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जिस समय करीर ६ खाल पते मेने इस पुस्तक का प्रथम भाग 
लिखा था, उसी सभय मै इख बात को श्रच्छी तरह समता या, 
रौर इसका मैने श्रातकवाद्‌ का श्रवसानः मामक श्रध्याय मे इशारा 
मी कर दिया था करि यद्यपि वैयक्तिक श्रातकवाद केयुग ऋ श्रन्त दो 
, चुरा ई, पर सशन्न क्रान्ति केश्रगे मी कई श्रघ्राय होगे । परमं 
मी यह नही.जानता था, कि जनशक्ति इतनी जल्द इतनी ते से 
श्रे वेगी, श्रौर उसकी लद इतनी विचि) विभिन्न, विराट तथा ` 
उत्तुंग होगी कि उद इतिहास के नपने मे पकरहना ही श्रसम्मव 
हो जयेगा | 


इस त्रीच मे हमारा दरश वहत श्रागे बहू चाहे श्रौरव्रिधिश 
सरकार के प्रधान प्रवक्ता ने २० फरवरी को श्रपनी धोपणा मे भारव 
छोढने की बात कहौ ई । पै यह नष्टौ मानता किं व्रिटिश रकार की 
यह घोषणा घदाकतसे भरी है, श्रमी से (भारत दछोडनेः के व्राद्‌ 
भारत का जो नक्शा हमारे सामने श्रात्ता जा रहा दै, वह ङु विशेष 
उत्वाद्वधक नहीं है ¡ एक तो देशका वटवारा मनमाने तौर पर 
धामिक श्राघार पर होता शात होता है, तिषपर रियासतें ६, जो 
शायद एक इट तक श्रपनी श्रल्नग खिचडी पकनि की कोशिश करं | 
प म लम रिरास्तां कौ रह पद्धत्ति रह गयी, श्रौर वहां की जनता 
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को पृं जिम्मेदार न दौ ` गदै, तो यह किल मी प्रकार स्वत॑त्रता 
नहीं की ना खकती । 
कुद्ठं भीहोश्राननेो ब्रिटिश षकार इव तरह मौखिक सपपेषी 
सौ भारत छोइने की एफ तारीख बाधने पर मनधूर हृ है, इसका 
कारण क्या है, वह इस पुस्तकं फो पदूने से श्त शोगा । १६४२ में 
हमारी बहादुर जनता ने त्रिना कार्यक्रम तथा नेतृत्व के किंस प्रकार 
इतिहा निर्माण किया; वह एक एतिहासिक घरात है । निस जिर 
प्रकार से इस क्रान्ति की उत्पति दुई, उसका हमने बौद्धिक इति्ास 
स्तेप म लिख दिया दै ¦ ह्म सममते किं यदि ठीक से तैयारी 
होती, श्रौर जनता को दष प्रकार कर्यक्रमदीन नदो दिया जाता 
तो मारत से मूस नरिटिश खाप्राल्यवाद काननानां कथ का उठ 
, गया होता । 
मेरे निकट इतना श्रधि$ मसाला, लेख) कटिग, पत्र, मौखिक 
व्यौरे मौजूट ये फियदिमैव्यौरेमे जातातो वह एकवा पोयाहीहो 
लावा । यह सम्भव नही कि यैं श्रलप श्रलग सत्रके ऋण को स्वीकार 
क | मख इतना ही कना यथेष्ट होगा किं तथ्य दुघे के विवर्णो 
पस्तको, हेखो, समाचारो, रिपोर से सकंलित है । मसाला श्रधिक 
था, इवलिये मनि एसी घनाश्रो का अलग श्रलग उल्लेख 
करना व्यं पमस, ज व जगह एफ दी सी रदी है। उदाहरणार्थ 
च्रगस्त करन्ति जो हनारो मील तार कटे, केवल उन्दी का व्यौरा 
दिया घाता, तो उसीसे पुस्तक का फलेवर बहुत षद्‌ चखकता था। पर 
दर प्रकार के तथ्यों से पटक के जी उबने कै श्रतिरिक्त कोद लामन 
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शेवा | यैने दख बात की चेष्टा कौ दै किश्रगस्त क्रान्ति सम्बन्धौ कोद 
भौ बिचित्र घटना दुटने न पवि; साथ ह इकरन मर्तो की पुनरा- 
बृत्ति न हो| 

इतिहास पैवल एकत्र भ्रिये दए मूर्द त्यों का ठेर नदीं है | जच 
तक ह्यो दी श्रन्तर्भिहिव शक्यो का उदघाटन नदीं होता, तब तक 
तथ्य केवल निष्प्राणं बिबरणमान्न ई । उससे कोई भी श्रर्थं सिद्ध नीं 
हो सकता । मँ यह साफ कर देता ह कि मेरी यई पुस्त कोद निष्यक््‌ 
विवरण नदीं है, एकं ,तो इतलिये भी को निष्यक् विवरण हो नदी 
सकता, योक निष्यक्ले विवरण के नाम से ओ विवरण प्रकाशित शेता 
दै, वह भी निष्यक्त नहीं है क्योकि उसमे निके साय पक्तपात्त करना 
चाये उसके साथ पद्ेपात न कर धटरनाश्रां को एक श्रवालविकर रूप 
दिया जाता हे ! मैने इस इतिहास में खुहलम खुल्ला जनता, क्रान्ति 
तथा श्रागामी पीदिरयो के साय प्तपात किया है। एषा करते गमय 
इमने तथ्यो का गला नदं घय है वर्योकिं इसको जरूरत नदीं थी । 

मनि श्रगरत करन्ति प्र कई लठ कौ पुस्तके दों है, मुभे प 
देखकर बहुत श्रार्चयं हृश्राकि इनमे से ऋतो इम क्रान्ति को 
र्हिसा की विजय सूम मे दिदधाने कौ चेष्या करते है | दख पुत्तक 
को पटने से ्ञात होगा फि ेषा केवल पागलों के लिये कहना ह 
सम्भव हे । १६४९ की क्रान्ति सम्पृशंूप से श्रर्िखा के गाधौवादी 
दायरे से बादर कौ चोज थी। १६४२ मे इमारे ्रान्दोलन ने दुत्राव 
राजनीति क दायरे को छोढ़कर शक्ति पर क्न्ञे फ चेत्र परे प्रवेश 
मकि सुमाष बाबू नेश्सी फोकषा रकि १९४२ मे 29881१९ 
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16988966 के युग का श्रन्त होकर ४९५९६ 1681819768 का 
सूत्रपात हुश्रा | इसा रूप मे इसे जव समभ नायेगा तमी इसको सदह 
तरीके से मभा जा एकता है । फिर जेषि इष पुस्तक को पढनेसे 
ज्ञात होगा कि यह पुस्तक श्रणस्त क्रान्ति क श्रतिरिक्त ग्राज्ाद्‌ हिन्द 
फौन- नौसैनिक विद्रोह श्रादि सशस्त्र क्रान्ति के स्प्यो का 
इतिहास दै । 


मेरा यह षटु विश्वास ई कि इस पुस्तक मे जिन धटनाश्ो 
का उल्लेल ई, उनके कारण भारतीय जनता तथा प्रौजकौना 
हालत हो चुकौ ई, श्रौरवे निष प्रकार शी विस्फोटकं स्थिति मे 
द, उरौ को सममः कर ब्रिटिश सरार कटौ इससे खराब 
शालन हो जाय, श्रद्ध त्यज्ति पितः की नीति का श्रनुरण कर 
मारत ददो की श्राद़ मे श्रमे षाम्राञ्यवाद्‌ कोएक दुषरा रूप देने 
की चेष्टा कर रदी है । इसलिये यदि {६४८ के जूत त्तकं त्रिदश 
सरकार ऊपरी तौर पर भागव त्याग कर मौ देती है, तो वह करातिकारी 
शक्तियो की विनय दहै नकि ग्रदिखा को, जैसा कि बार-बार हमारे कानों 
मे इख नीति का श्रनुषरण कर कश जारदा है किएक भूठो बातको 
जार बार जोर देकर कदने से वद सत्य हो बायगी । 


यह कहा जा सकता है किं व्रज यह प्रश्न श्रवातर है, भले दी 
दुरे लोग उसे दद, हमे चुप रहना बरदिये, पर यह बात गलत ई । 
इतिकशस का अनुशोलन हम इसलिये नदी करते कि दम सुरदा तथ्यों 
कौ जानफारी प्रमि करे, ब्र इतिद।घ दम इपलिये दृते है 9 उसे 
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हम जीवित सथक प्राप्त हो, श्रौर श्रागे चलने क लिये उत्ते लना प्राप्न 
हो । इमे करातिकारौ शक्तियो से श्रागे मी काम लेना दै, न्नौर मै सम- 
भता किं इस पुस्तक का तीसरा भाग मी यथा ठमय लिखा जायेगा 
्रौर वद शायद श्रन्तिम भाग हो, स्योकरि जिस क्राति का इतिहास 
उघमे लिखा जायेगा, उससे भारत मे मनुष्य दवारा मनुष्य के शोषण 
का सम्पूणं सूप से श्रन्त हो नायेगाः नैता रसम हो गया । 

न +: ग १६४४ ) मन्मथनाथ गुप्त 


~ [न> 
किक सु 
दवितीय महायुद्ध भ्रौ भार 
पृष्ठ १६ से पष्ठ ० 

बसि की सन्धि मे दी श्रगली लड़ाई के प्रीन-स्वहारा कांति श्च 
मय--जर्मन पूजौवाद की मदद--फरंसौवराद को प्रोत्याहन--दटली में 
फासोबाद- भारत के नेता वेखत्र नही--कप्रेख वहयोग क लिये 
तैयार-- खरकार चुप--रामगढ--बामपचियों श इलचले--बामप्च 
का श्रषर- कमरे श्रागे बहुने फो पजवूर--पर श्राषे टिल से श्रागे 
बदौ--परतीकबादी श्रादोलन--वैयकतिक सत्याग्रह निकूल व्ययं नही- 
पर सरकार पर श्रसर नष्ी--करिप्ठ मिशन । 

क्रान्ति का जन्म 
पृष्ठ ३१ से प्रष्ठ ४६ 

गांधीजी फी रहस्यजनक बतिं--वक्तव्य ते प्रश्नों कौ उवत्ति- 
गांधी जी का दूखरा वक्तम्य-मदहादेव देखाई फा शेख--मशरूबाला 
का वक्तव्य-गाधीजी के शिष्यां मे बुद्धिमेद--गोधीवाद संकय्रप्त- 
रदस्यपूं वातावरण सरायेखमिति का प्रत्तान--इस नीच की वात 
चौत--श्रगले श्रान्दोलन पर खष्टीकरण -खावंजनिक तथा वैयक्तिक 
वक्तव्य मे मेद--क्या यह श्राकसिमक {--श्रान््ं कौ गर्त चिद्र॑- 
गथ जी द्वारां श्रतिनाद--रा्टरपति द्रा विरोध-पर शरासन गती 
चट नाली नहौ--नेता इष वातावरण के लिये मजतरूः-युद पर 
रख तथा युधारवाद्‌ उेड़ इन का कारण--श्रगस्त प्रस्ताव --श्रगस्त 
रस्ता म क्राति श्रन्परित नद्ी--जनता दवारा इतिहास निर्माण- 
परिस्थितियों के षरयतर से कन्ति-गरंषौ जी गिरफ्तार न हेते तो 
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क्रान्ति न होती- तिहा की शक्तियों द्वारा करति--क्या १६४२ की 
राति श्र्हिखात्मक थी {-- बलिया के कलेक्टर ने रयो श्रत्मिरमपरण 
किया {(-दतिहास का प्राण~--जनता को फो कार्यक्रम नदी दिया 
मया--१६४२ के बीर गाधीवादी बीर नदी | | 
घम्बरर ते क्रान्ति का विगुत्तफूका 
पृष्ठ ४६ से प्रष्ठ ५५ 

श्तं से चाथ सहयोग--युदध बरौर क्रप्रेव~-करो या मरो म॑त्र- 
मत्र की श्रखष्टता--८ श्रगस्त की रात--खतरे कीं धंटी-दलीफोन 

मौ क्टे--शरशरौड व्यथ-क्रान्तिकारी परिरिथदि--्न्य व्यौरे । 

संयुक्त प्रोत मेँ क्रान्ति 
परऽठ ५५ से प्रष्ठ ८६ 

नेतारो की गिरफ्तारी की प्रतिक्रिया-छ्तरो का प्रद्शन-एेमरी 
के भाषण से तोड़ फोड़-श्रौर भी क्रान्तिकारी कायं-नोट जलाये 
गये---श्रधिकार समप॑ण- सरकार की व्यादती--वलिया का प्रजा. 
तन्त-ठमा से इनकार-फिर से श्रंगरेनी राज्य--श्रसली नेताश्नों 
का पता नही--सेना श्राने ऊ बाद--दमन का दौरदौरा-गावों मे 
श्रत्याचार- याधी दोषी पर मार-गिरप्तार लोगों पर श्रत्याचार ~ 
जेल मे श्रत्याचार--गाजीपुर की धटनयें-तोडफोड़ कार्यं से शुरू 
--गालीपुर के कान्तिकारौ कायं--गानीपुर मे द्भन~-बनारस म 
करंति-जनता फडा लगाकर खुश~--गोलिया चलीं-अरन्य क्रान्ति. 
कारी का्यं--पैयद राना बाजार मे गोती--१६४२ न्नौर हिन्दू विश्व- 
विद्यालब-दइलादावाद मे क्रान्ति--सूतर गोलियां चली--मिर्टर रजा 
का इस्तीफो--हवाद श्रदेडा तथा रेल लाइन पर हमला - देहात भे 
श्रान्दोलन--गंषी टोपी पर प्रहार--श्रगस्त क्रान्ति मँ श्लाहाबाद- 
श्रानमगदु--मधुबन का दमला--श्रन्य क्रान्तिकारी कायं-नेतृत्व की 
कमी--द्मन का जोर--लियो पर श्र्याचार--गोरलपुर ्रांदोलन 
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श्रौर दमन-गोरखपुर पहयत्र-जौनपुर जिते रा इतिहाव--काति- 
कारी नेता राजदेव--राजनारायणु पले से तैथारो कर रदे ये-किषान 
दाद स्कूल प्रतापगंज --काति का श्रारम--द्मन का प्रारम्भ 
सूर्यनाय उपाध्याय--गदारो पर हमले क्रान्ति क नेता गिरक्तार-- 
श्ान्दोलन रिका--कनपुर--श्रागरा--पधुरा, बृन्दा्न, श्रलीगदु, 
विजनौर--लखनञ--गद्बाल --ग्रत्मोड़ा -्रन्य जिलों मे विशेष 
बात गी--श्ीद राजनारायण॒ का चचपन--द्ाच्रजीवन मेही राज. 
नीत्रि-एक घाल की सना--जिकेदार कौ हत्या फासी-अ्रन्तिम 
सदेश--शदीद को श्रपने त्याग के दुरुपयोग के सम्बन्ध मँ सन्देह | 
आप्ताम क्रान्ति की गिरफ्त में 
प्रष्ठ ८६ से प्रष्ठ ६६ 

नेतारो की गिरफ्तारी से वैश--शान्तिपुर श्रान्दोलन--गोपुर 
का घुलू्त--कनकलता शीट हु६-- भंडा चटकर रहा-दोकाईे जुनी 
इत्याकाह-तेजपुर मे गोलीकाड-दारोगाजी ने नाम कमाया-घर से 
निकाल कर मारा- शान्ति सेना के शदीद--पुलपर काल्पनिक दमला 
मे रक्ञा--फडा नी उतरा- डा के लिये बुदिय। प गलो- शदो 
री दोल्ली--कामरूप मे श्रान्दोलन--प रुपये के लिये गीत से छेदा 
गया- स्तने राष्टू--कोशलकोनवर--कमला भिर । 

बपज म प्रगस्त क्रान्ति 
पृष्ट ६६ से पष्ट ११६ 
वागठनिक कमनोरी- नावे सायकल जन्त--विदय तवाहिनी -- 


चावलक़्ी मील पर सधष॑--ठमा शत्ूत- मदिषादल स्वतंन-श्रपना 
डाक विभाग श्रपनः राज्य-कान्ति शुर--सरकार श्राफत मे--रभ- 
चन्दर बेरा शी शष्टादत-मातंगिनी हाजरा--पौनी मैपा--ददिण क 
बुल प्र गोली-मदिषादल--ूताहाय--तामप्रलिप्त जातीय सरकार 
--विध्‌ त वादिनी के विमाग--जातीय खरकार समाप्त--~्याय बिमाग 
भ्रस्य विभाग--दमन--काथौ--कलकचा--१४ श्ररस्त-१५ भगस्त- 


( ११") 


१६ श्रगस्त-श्ान्दोलन धीमा. प्र चाब्रू-ढाक--फरीदपुर- 
मुरिदावराद--दाधडा--हुगली-- मैमनतिंद--बद॑वान-- बोलपुर-- 
नदिया--श्वाई जहाज से बरम--वगुडा--बालुरधाट--दारोगा किसी 
बना-- परिलाहाट गोलीकांड--हिन्दु मुसलमान लङ़ये गये । 
उडीमा पं श्राप्दालन 
पृष्ट ११६ स प्रष्टं ! । 
ठंग ठन कमजोर-कटक-जनता दारा हमले-पुरी--वालासोर 
प्रान्त मे श्रन्य क्रान्तिकारी कायं | 
हार्‌ म क्रान्ति 
प्रष्ट {२- स प्ष्ट १३९ 
बिहार क्रान्ति के छ्गे की कतार म--श्रान्दोलन मे नेत्र कग्रेख 
से नहीं आया-क्रान्तिन करि श्रहिसात्मक सग्राम~-प्टना पहले से 
तैय।र--१८ ग्रगस्त सेक्रेटेगीयट पर भंडा -वीर वालक-क्रान्तिकरारी 
कार्य--चम्पारन--शाहाव्राद--एकं रिपोर्ट--फडे पर कदं शदोद-- 
ग या--मागलपुर--परश्ुराम बाबू का ठल--मुजस्फरपुर--थानेदार 
लाया गया-पूणिया--श्दीट फलेन प्रषाद्‌--वारन मँ द्मन-- 
दरमगा--मानभूम--जमशेदपुर्-पेची-यलामाऊ-इनारीत्राग- 
जयप्रकाश जी का पलायन गेर--श्रारा। 
मध्यप्रास कर मन्दान 
पर १२६ से पष्ट {४४ 
नागपुर--हिन्दुस्तान लाल सेना--वर्घा--श्रष्टी--चिमूर-- 
मंडारा-तेतूल-जवलेपुर--श्रकोला ्रदि-श्रमरावती--श्रत्याचार 
का एक नमूना | 
दिल्ली ने भी कश्या 
पष्ट १४४ स पष्ट १४७ 
दिल्लौ मे छनठनो--नदई॑दिह्लौ बुप-लोग नई दिल्ली 
पटुंचे-कोतवल्ली को तरफ जुलूष--कान्तिकारी हमले श्ुह~-अरावर 
जारो-देशत मी पौषे नही। 


( १९ ) 


पञ्ञाब श्रीर्‌ भौमाप्रांत का श्रोत 
पुष्ठ १४७ मे प्रे १५० 
पञ्चा का प्िठुदापन- नाममात्र श्रान्दोलन--पीमाप्रन्त कै 
श्रान्दोल्तन कौ विशेषता--श्रान्दोलन का रख बदला श्चौर मी सख 
बदला | 
गुजर, मिन्ध, काटियवोड 
प्रष्ठ १५० से पृष्ठ १५७ 
गुजरात, गाधीवाद से श्रागे बद़ा~-श्रहमदात्राद- श्री विनोद 
किनारीवाला - षह हृं गत्ि- खेडा का श्रदाशकांड--&कोर गोली- 
कांद--पुरत-मदौच छात्र रोके गये--पंच मश्ल-चिन्व पीठे नदी- 
करांचौ शखर श्रौर हेपूकलानी- चिन्व के ध्न्य निले--भावनगर-- 
रात्रकोट--पोरबन्दर--बदहौदा । 
महाराष्ट श्रीर नाटक 
पृष्ठ १५७ से प्रष्ठ १६३ 
महाराष्ट मी श्रगल्ती कतार मेँ--पूना -गोरे मरे-बम फएटे- 
श्रहमदनगर--वतरा--ततगवि -दस्लामपुर--नाना परीत --पूरवी 
परिचमी खान देश--नासिक--र्नारफ~-वोदफोड़ के शार्व॑-- 
लिख बाले एर पुकि क गोली । 
राध, केरल, तामिलनाडइ, दच्धिण छी पियास 
प्रष्ठ १६३ से प्रष्ठ १७० 
श्स--कुच काक्म था - केरल चर्वा केर भौ गैर कानूनी 
स्वतन्व भारतम्‌ प~-तोदफोड़ को जोर--कोचीन श्रौर श्रवनकोर-- 
तराप्तिल नाड~-तामिलः नाड के निल्ञे-धन्य निते-कोल्दापुर- 
मिरण--मैद्र । ह 


( १३) 
पुटक स्थानों का श्रां दोलन 


पृष्ठ १७० से पृष्ठ १७४ . 
सारा वसन श्रसम्भव--वालियर--कुङ श्रन्य व्यौरे--मूपल-- 
इन्दौर मे जल द्रयै-कनोय मे जनघरकर-मेवाई -ताल्चर म॑ जन 
क्राति-श्रन्य रियासते। ८ 
१६४२ श्रौ इम्युनिरट पादी 
पृष्ठ १७४ से प्रष्ठ १६६ 
जनता दी नेता, कोर दत नेता नदो--कपरे ड षमाबवादौ दल-- 
दल की एक गल्ती--फारवाडं ग्लाक श्रौर श्रार० एस° पी--योगेश 
चर्वी बनता का नेतूत्व--रूस के खमालवादौ सिद्धान्त पर टे 
रदे- प्ते नाम सोशल डिमेकरेट ा--कमयुनिष्ट पाटी नाम षड़ा- 
नया श्रन्तरा्टरिय क्रा नारा--पदली कोम ख-कदं वर्षं क्रान्तिकारी 
परिरिथति--दोनों उदेश्य सामहस्यपृयं--पयुक्त मोर्चे का नारा-- 
कम्युनिस्ये की अजीव नीति--गलत नीति का नतीजा गलत--एकाकी 
कल्यना कठिन--एका कौ कोशिश श्रसफल--कम्युनिस्टो ने कमरे 
उमाजवादिर्यो को उतल्चू बनाया --६ महीने बाद वेते-बनयुद्ध का 
नारा-एफ नीति श्रसम्मव--१९४२ श्रौर मनदूर-लाल ुभकडी 
का लोर--रकार ॐ षाय दोस्ती--पे खुद नदीं लडे-पैते क से 
श्राये--फिर मौ एका कुड सम्मव। 
भगस्त क्रानिति मे च्िरयो का षिदान 
पृष्ट १६६ से पृष्ठ २०५ 
श्रगस्त क्रान्ति फी नेत्निया श्ररुणा श्रौर ुचेना--युचेता जी बाद 
को श्रलग--लियों फा त्याग पुरषो से श्रधिक-काशीवाईं की लज्जा 
हानि- लौ के गु्स्थान मे भिचोँ फी बुकनी--सिन्घु बाला मायतती पर 
बला्कार--खुदी भाला पर बलात्कार-युदाषिनी पर ब्ता्तार- 
विधवा पर बलात्छर-तीनं फौज द्वारा बलात्कार--रायमणि पर 
बलात्कार | 


( १४ ) 


जेज्ञ मे ग्रगस्त बन्दियों पर भ्रत्याचार 
प्रष्ठ २०६ से प्रष्ठ २२० 
जेलों मे इतिहास जना--श्रलीपुरम जेल कौ मार-फ़िर मार 
रौर दिल--सिन्बनलाल पर जेल मे मार-़तेदगढ़ का दट्यविदारक 
इतिदहास--हर अदाने पर पारा--मग भी श्रौर मुकदमा मी चलाय 
फलिन तथा भू्ों रखा - नमस्ते प्र मारे गये--काम न करने प्र 
मारे गये-रामदत्त शुक्ला जेलर--मुप्त मे वत--लूचर मार पडी- 
एक साथ पाच पाच जाये - स्वास्थ्य गिरा~-सैको सी अेणो-- 
द्विजेन््र ओस तथा मिस्टर श्रपि का'बयान--स्वास्थ्य गिर गया- 
गेली से उदने की धमकी-रूपी का बयान पृथवी प्र नरक- 
तरह तरह की यातनविं--ग्रजीब प्रश्न-- जौनपुर जेल मे दिन मार 
पीट से शुरू-बीस त्रस र्वेतं--ग्राप्ठी लङ्ाईसे सरकार को फायदा 
--भगियो से कष्टा म,रो-श्रनशन करिथातो वेत लगे-सरकार को 
सुकाथा--्रन्य श्रत्याचार--दीवानसिह तथा उमाशकर श्दीट-- 
विष्टुकुमार द्विवेदी पर श्रत्याचार--बीर योगेश चज । 
{६४२ फी क्रानिति ए एक रोशनी 
प्रष्ठ २२० से प्रष्ठ २२९५ 
एक प्रसिद्ध वक्तव्य--एक रुत सत्या--श्रकेला सणटन सम्भवे 
नही--हम भगे नदी--जनता से श्रसल्ती नेवृस्व--गलती नदी 
मानते--ठंगठन की जिमेदारौ-फिर वदी पुराना राग---मविष्य प्र 
दुरा श्रसर-ग्र्हिखा का खार--हमारी सेवा बहुत साधारण । 
आज्ञाद हिन्द फौज 
पृष्ठ २२५ से प्रष्ठ २४५ 
प्रथम श्राजाद' हिन्द फौज--नापान मे रादिशरौ--पमाशंल 
ुगियामा से मेट-श्डपेडेन् लीग का गठन--जनापन सरकार श्रौर 
मारतोय--कैष्टन मोहनर्दिद शामिल हृए-ंख्या बहती ` गयी-- 


( १५ ) 


येकियो कानपरेन्छ-विढाद्री खम्मेलन-तैकांक कानपरेव-- क्रान्ति 
की खोन म दीवाना सुभाप्र--भारतीय लापानि्ों > क्टपुतली न्ही- 
पत्र तथा संगटन--जापानियों से मनघुटाव--मारतीरयो म श्रवंतोष-- 
मोडनविह गिरप्तार--श्राजाद हिन्द फौज मज्ग--रासत्रिहारी श्रसफन- 
वात्ता सफल-राखबिहारी नये युग को नहीं समफे--जापानमे नेता जी- 
सगठन का तद्य-एुमाप्र बावू कौ महानता--श्राजाद्‌ं हिन्द सरकार की 
स्थापना-रासन्रिहारो का माषण-~कर्मल चटी का स्पष्टीकरण - सुमाष 
का माषरण श्रौर शपथ म्रहण- सबका शपय ग्रष्ण--श्राजाद सरकार 
का घोषरणपत्र-मारत ॐ श्रालाद मत्री -क्रन्तिकी गङड्ी च्रागे की 
श्रोर~-मारत कौ मूमि पर स्वतन्त्र तिरङ्गा ण्डा--जापानी हारने लगे- 
श्राजद्‌ हिद फौज षीद इटी--बर्भियों के विरद लड़ने से इनकार- 
जीत की श्रारा गयी-नेतानौ क्रारगून त्याग-नेत्ता जीका महा- 
प्रस्थान १--चची खुची फौन का श्रारमशमर्ष॑ण - राना कांसी रेनीमेट- 
श्रावाद्‌ दन्द फौलियों पर्‌ मुकदमा -शाइनवान श्रादि क्यो द्ुटे- 
्राजाद्‌ हिन्द पौन का क्रान्तिकारी श्रसर- नेताजी फा महत्व । 


५ = = (= = 
नवम्बर प्रदशेन, एरी प्रदशं न, नोतैनिक दिद्रोह 
पृष्ठ २४५ स पृष्ठ २४६ 


गाधी जी द्वारा जेल ते विरोध--उनक श्रनशन से क्रान्ति वतम-- 
श्रनशन की घोषणा मे पत्र श्रन्दोलन की समापधि-क्रान्तिकारो 
शक्तिया सुप्त-प्रचार का क्रान्ति नरी श्रसर--र नवम्बर कलकत्ता-- 
श्रागे मी क्रतिकारी प्रदर्शन जारी-१६४२ की क्राति पर कायं खपिति- 
श्राजाद्‌ हिद फौज पर कायं ठमिति-्ररधरं प्रदशन--जनता करोति 
क प्रथ पर्‌--श्मपना रक देने के लिये बेतात्री-नौरैनिकों को महौ 
गा या-क सुनायी नदीं हूदै-नाश्ता खराब से भगदा शुर-- 
नौतेनिकं करो भागे--वताल विद्रोह मर परिणव-- सरकार दवारा इमला- 


( १६ ) 


संगठित लडढाई-लड़ाईं कैली--ठरकारी फौल पीठ रह गवी-बकायदा 
लड़ाई-गेरे मागे--गादफ़ की घमकी--जनताः विद्रोह के साय- 
पार्यं से श्रषील~-हिन्दुतान--श्रात्म-समपंर--विद्रोर का पिस्ता 
--काठियावाद़ की वीरता-सहानुरूति मे प्रदश॑न-परदार पटेल ने 
श्रास-खमर्पण कराया । 


भारतम सशस्त्र ऋन्ति-चे् 
क्‌ 
रोमाचकारी इतिहास 
दुसरा सय 


प्रथम मा का पुनश्च 


इष छोटे से श्रध्यायको प्रथम भाय का 2087 80 यानि 
पुनश्च सममा जाय ब्रहक्रिसी मी हालत मेदूषरे मागमे नी 
श्रा सक्ता | 

गन कि श्रादेलन का श्रवघान होता ३, तो एेषा एकाएक नदी 
दो जाता! किसी श्रादोलन के खतम होते होते भी ऊ समय लगता 
ई । श्रातङ्कवादी क्रान्तिकारी श्रादोल्तन के छम्बन्यमे मोरे तौर पर ब्रह 
कहा नना सम्भवहने परभी किंउनत्तर मारत मे श्रौ चन्द्रशेखर 
श्रागाट क शृषीदष्नेके खाथ तथा अन्गाल मे ल्ेवाङ्ध दत्याकाड ॐ 
साय इव धारा का श्रन्त दो गया, पर फिर भी दुद्धं दिखफुट श्रातङ्क- 
बादी गिरोह कायम रे, ग्रौर उन्दोनि करीन-करीय्र द्वितीय मदायुद्ध ॐ 
प्रारम्भ तक कलीन की स्पमे श्रपना श्रस्तित्न कायम रखा | एेसे 
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दी एक छोटे भिरोह के तरफ से १६३७ के श्रत म तथा १६३८ 
पारम्म मे ङ उकैतियां हद, निनमे पीपरोडौह कौ दरेन उकैती उल्ले- 
खनीव है} पीपरीडीदमे जिन लोगो नेकाम किया थावेबादष़ो 
पकड़े गये, श्रौर इस पड्यंत्र के चण्नन्ध मे लो ङु वाद्‌ को पता लगा 
उख्ते यह मालुम हेता है कि इन लोगो के हाथ मे श्राक्रर यह श्रादो- 
लन सच्च बहुत हासशील चववस्था मँ श्रा चुका था । रेखा मालुम 
हृश्रा फं इस दल के नेतागणु बहुत शैमानदार थे पर उनकी दईैमानदारी 
के बाववूद्‌ इस उकैती मँ प्राप्त भन का एफ बहत बड़ा दिष्ठा श्रकरा- 
न्तिकारी कराया मे इस्तेमाल दश्रा । इएके लिये इसके व्यक्ति नदीं ब्रत्फि 
श्रादोलन की हाषशीलता जिम्मेदार थौ | यह ठरकैती क्रि मन्ति 
मंडल के जमनेमें हई थी । करे ने इख शकम को राजनैतिक 
मामनेसे ही इनकार कर व्या, एनम ते जो लोग हैषियत के श्रसुषार 
जेले मे उच्च भणी के व्यवहार के इकदार थे, उन्दी को उच्च भेरी 
कः व्यवहार दिया शया । यह तो बताने की श्रावश्यकता है ही नदी कि 
पीप्रीडीह के कैदियों फो काथेत सरकार ने नदीं छोड़ा । शस सम्बन्ध 
मे सत्रे मजेदार बात यह टैकि कपे खरकार के खतमदतेष्ीये 
कैदी क्रातिक्ारी कैदौ माने गये, श्रौर घाद को जव फिरसे कराम घर 
कार श्रायी तये तथा श्रन्य प्रतिकार कैदी क्रि सरकार द्वारा 
छोड़ दिवे गये | 

लि समय {६४० मे रामगद्‌ फप्े स होनेवाली थी, उसके ठीक 
पहले लंदन मेँ उधमर्विह नामक एक नवयुवक ने पंजाब इत्यकांड के 
लिथे जिम्मेदार जेनर डयर फो गोली से पार दी। इस प्रकार कोई 
२० काल बाद जेनरत्त को व उना मिली जिसे काततिकारी उन्हे बहुत 
पदे ह देना चाहते ये । उधमसिह के एस्वरन्व म बहुत दी कम तथ्य 
श्रलबारो में निकले, प्र वह मालूम हृत्रा कि वै मदनलाल धगरा 
की तरह विल्लायत मे पटने क तिये गये थे ¡ गिरप्तार ॐ बाद उनको 
बहुत कष्ट दिया गय श्रौर.बह वेष्टा कौ गयी किवेचिर सुन्दे । 
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कहते ई त उदे श्य के तिये सम्य कलाने वाली तरिटिश्च बरकरार ने 
उन पर सब तरह छा ` रत्याचार किया | श्रत मे उन्हं फसीदेदी 
गवी । देश मे इस समय तकं श्रातङ्कवादी श्रादोल्न का श्रत शो चुका 
थ, पर पंलान इत्याकाढ की व्रातं लोगो को याद थी इसलिये यद्यपि 
रकार ने उघमतिह क फंठी दी, रामगद्‌ कामे स 'उधम्षिह जिन्दा- 
बाद के नारे से गूलता रहा । - यह श्रातंकवाद की प्रवं मेनहीथा 
बर्कि पनान हत्याकराड की निन्दा तथा उधमर्िहकी वीराके"दी 
कारश ये नारे दिभे गये ये | | 
“ यद्यपि वैयक्तिक श्रातंकवाद का युग खतम हो चुक्षा था, प्र श्रव 
शी मानों मेँ सश कतिचेष्टा का श्मादोलन श्रौर श्रागे बदा | यह 
कैसे हरा इसे समभन के लिये इम राष्ट्रीय तथा श्रन्तराषट्रीय षटनाश्र 
के महासागर मेँ ड नकी लगानी पदेगी । 





दितीय महायुद्ध ओर भारत 
बसा क सन्थि मे ही अगली लड़ाई फ बीज 


१६३६ मे जो महायुद्र छिष्ठा, वह कोई निर्भय श्राकाश से वृजन. 
पात की तरह नदीं था । श्रन्तर्ाष्टरीय षटनश्रो के भि्याथीं बत दिनों 
से षस बात को समभ रदे ये कि मीतर-भीतर ने श्राधी सुततग रही है, 
ष एकः वितो के स्म मे फटने के लिये बाध्य है । यदि धयन्‌ 
देखा जाय तो १६१५-१८ क महाुद्ध के वाद जो वर्छादि सन्धि हुई 
यौ, उसी मं श्रगला मकषयुद् अन्ततिदित या । गुन्थर ने लिखा रै ढि 
दिवर्‌ पर निष एक अत का सते श्रधिक परमाव पदा था, वहं 
शायद बठोई का संधिपत्र रै । केवल दतर ह नही बहूव बमन 
करी मानना को इछ सधिपतर से ठेठ लगी | यदि १६१४-८ का 
महायुद एक साम्ाज्यादी बुद्ध था, तो वरद का तथिप भ एक्‌ 
स्राज्यवादी उधिपन्र था । 
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सवेहारा क्रान्ति का भय 


यदि जमनी मे खमानवादी काति शेने दी जाती, ३। कि १६१६ 
श्रौर उसके बाद १६२दमे शहेनेज्ञा ए्ीयी, तेजर्मनोौमेनते 
नात्सीवाद का उदय ही हो पता श्रौर न द्वितीय साम्राज्यवादी मशयुदध 
के चिदने शी हौ नौबत ग्राती । पर जिन शक्तियों ने लङ़ाईं नीती थी, 
वे ठेसा भला क होने 3 खकती थीं । वै तो रत मँ षपानवादी राष्ट 
कीश्थापना सही वौललाई हू थी, उसी को नष्टकने क#क्तिये 
उन्देनि प्रथम महायुद्ध क बाद समाजवादी रख पर एफ साथ २१ 
तरफ से हमला किया था। पर रूष की लाल सेना तथा श्रन्तर्सष्टरीय 
सनदूर श्रादोलन फो भन्यत्राद्‌ है कि उनकी दुष्ट वेष्टय सफल नहो 
की, श्नीर उन तंश्की खानी पडी । श्रष्ठु, वे किसीभी दामो षर 
जर्मनी म सर्वहारा क्राति दने देन के किये वैथार नष घे । 

जर्मन पू जीवाद की मदद 

१६२३ ६० मे जब लर्मनी म सर्व॑हारा क्राति हेति-हते रह गवी, उ 
समय तक विद्व विश्व पू जीवाद नमेनी के साथ एक प्रतिशोध मूलक 
नीति बरत रदा था, पर दश घटना ते उशन त्रासे खुल गयी । विकी 
पूंनीवादी दस ब्रात के लिये विवश हुए कि ब्रदले शरी मावना फो त्थाग- 
कर अभैनी की मदद्‌ करे । लोकार्नो मनो पैक्ट हन्ना या, वह पूवी 
कादी चात कौ दस धरगरराह्ट का परिचाग्क है। सच चाततो यहद 
कि लोकर्ना के पहले ही श्रन्तर्षटरीय परजीवाद्‌ ने जमनी को श्रपनी 
छत्चायार्मेलेलियाथा। जो अरतिं श्नाधिकस्पसे शुर सेदु थी, 
लोकाना पैकट मे उन्ही बातों को रालमैतिक रूप टिया गवा ! १६२६ 
से इस प्रकारे श्रबतकका रावनैतिक रूप से श्रद्रूत नर्मैनो राष्ट 
संघ के श्रन्तमु कर लिया गया | यदि दष प्रकार च्न्तर्ीय पूंनी- 
वाद अमन पूलीवाद के राथ प्राये न दता, तो १६२३ मे शर्मन 
करौति मले ही न कामयान शेती, किन्तु भिर माकर कहीं श्रागे कामयान 
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होती । ख प्रकार यह एेतिष्टासिक स्प से कदा जा सकता हई छि श्रन्त- 
रीय पुंनीवाद्‌ने दी मनदूरक्राति केभवको टलनेकेलियेद्ी 
जर्मन पूजीवाठ के पैर के नीचे से खिसकती हुई जमीन को सम्हाला । 
फापीवाद को प्राहसाहन 
१६२६ के विश्व श्राथिक सकट के फल स्वरूप जमनी की हालत 
शरोर भी तरिगड़ गयी, श्रौर १६३१ मेँ तो जमनी ने हराना देना न्द्‌ 
कर्‌ दिया । न्मन मे फासीवाद्‌ के उदय मे न केवल व्यक्तिगत सूप से 
कु पू जीवादिथो को ही दोष दिया जा सकता हे, अल्कि इसमे तिचच 
सरकार का बहुत साफ-षाफ दाथ था) लाईंर्वेसिटाटंजो बादको 
जर्मनी के बच्े-ब्रच्ये से बदला जने रा नारा देकर पुखर बन गये, 
यहां तक किं उनके नाम पर विश्व साहित्य मे खूनी बदले के पर्या 
वाचक शब्द्‌ के सप मे बसिदयरटवाद्‌ शब्द चला, वे ही लाडं बेषिरर्द 
१६३० से १६३७ तक त्रिश परराषटर विभाग के उपसचिष ये | 
इनके समय पे जर्मनी के उदीयमान फासीवाढ फो व्रििश पूलीयाद ने 
किंस तरह प्रोत्साहन दिया, यहः द्रष्य रै । इस युग मे वर्घाई सन्धि- 
पतर के बिलकुल विपद्ध त्रिटिश श्ल शल निर्मातारं ने जर्मनी मे 
वोप तथा वार जहाज मजे, श्रौर यद सवर तनिटिश सरकार की सम्मति 
से हृश्रा। एस विरोध करता हो रह गया, पर उदकी कोई सुनाई 
नदी इई । १६३५ मे इङ्लँड श्रौर जर्मनी 9 बीच एक नौठचि हई, 
इस उधिपत्र मँ पनड्न्बी निरपाण के सम्बन्ध म त्रिरेन श्रौर जर्मनी 
की भरारी मान लौ गयी । इख प्रकार वर्खाई ठंधिपत्र को फ़्‌ फैकने 
म स्वय त्रिटश सरकार ने जमन फाषीवाद की मदद की । इस बीच 
मे जर्मनी ने इवाई सेना के सम्बन्ध मे उस प्रर जो रोक लगी हु थी, 
उसको भी भङ्ग करिया । प्रां ने इस पर आवाज उटायी, किन्तु निरेन 
ने को सहायता नही दी, उल्टा उसे चुप कराया । लर्मनी मे फासीवाद 
क उदय हुश्रा, उसका कारण यही हशर कि जर्मनी का पं जीवाद्‌ श्रव 
एक टे जगह पर पंच शया था कि श्रव उसके विथ यह्‌ सम्भव 
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नदौ थाकिवह पालिय्मैट नादि का टकोषला कायम र्खे, श्रौर 
खथ ही शासन करे । पालियामेट पद्धति के बावन पूवाद तमी 
तक किसी देश प्र शासन कर्‌ सकता टै, जब तक्र वशँ छौ जनता 
की हालत श्चपे्ता ऊत अच्छी हो, तथा वहो की जनता राज- 
नैतिक रूप से पिचु हई हो । दिर्लर ॐ शक्ति श्रारुद होने ॐ 
पहले भर्मनी मे ये दोनों बते मौजूद शीं | तभी जर्मनी मे पूीवाद 
द्रपने नग्न सद्र रूपमे प्रगट हूश्रा | दिय्तर कैपे एक के वाद एक 
ज्यादती करता गया, कैसे उसकी ताकत दिन-्-दिन ब्रहती गयी, श्रौर 
इने सारी बातों मे फर से मतमेद्‌ के वावजुट्‌ त्रिटिश सरकार ने कैसे 
दविटलर की पीठ प्र हथ रखा, यहं समी जानते ह । चेभ्बरलेनवादं 
को चेम्बरलेन फी दी निशेषता नहीं थौ । हिटलर के उद्य से लेकर 
१६३६ तक सारी ब्रिटिश राजनीति दी चेभ्रलेनवाद्‌ का भ्यवहारिक 
रूप है | शछत्रीमिनीया, चेकोस्लोवाकिया, श्राद्धिया आदि का हड्पा 
लाना हसी चेगधरगलेनीय राजनीति के युगषी क्रोशशिलाये मात्रै । 
स्थेन मे जिस प्रकार एक प्रत्ातन्त्र को ब्रिटि् तथाफरैच सरकारने 
द्रा के सामने गला धुटवाकर मर जने दिया, उसे भी विश्व 
पूलीयाद्‌ की फासीवाद प्रोत्साहन नीति स्पष्ट होती है । 


दय्ती मे फामीषाद 

इटली मे फाीबाद का उदय जर्मनी से पहले ही श्राति १६२२९ 
महो चुका था! मह्युदधके वाद्‌ इटली का शान यद्यपि पा्लिया्मेट 
के लरिथे दता था, चिन्दु धर वरहो के पालियामेट मे पहले कौ तरह 
केषल पू्ीषादी प्रतिनिधियों का वोलत्राला नही रह गया था । बं 
के समाजवादी इतने शक्तिशाली हो गये थे किवे सरकार फो बिल्ल 
वेफार कर खकते थे । साय ही वे दतने शक्तिशाली नदौ थे कि वे श्रपने 
हाथो मे राष्ट्र दी वागडोर को ले सफ | यह एकं क्रातिकारी परिस्थिति 
. थौ एेसे समय म इन दोनों श्क्यं मेँ सेजो मौ शक्ति द्यागे बुकर 
काम करती, श्रौर राष्ट शक्ति को श्रपने हाथो मे लेने के लिये जोखिम 
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उढनि रो तैषार होती, उकी के हाथो म राष्ट्र शक्ति जाती । कृषिप्रधान 
दिए इटली म समानवादियां का प्रमाव कम था, श्रौर वे उरते थे 
करि यदि उन्र इटक्ती ॐ मरोसे वे राष्ट्र की बागडोर को श्रपने हार्थो 
भैलेलेगे तो उशके फलस्वल्प एक दीर्घं तथा घोर गयुद्ध छिद 
सकता है; श्रौर य भी संभव है फ इष सिलले मे बाहरी पू जीवादी 
चेर डाल दे, जिका नतीजा यह होता किं अन्नामाव के कारण उनकी 
हवारो जती । पसे समयमे क्रातिक्रारी नेनृस्वे की श्रावश्यकता थी 
करन्तु समाजवादिरथो म यह नेतृत्र मौनूह्‌ नदौ था । इष कारण इतनी 
श्रस्छी क्रातिक्रारी परिरिधत्ति होने पर मी इ्ली के समाजवादी करोति 
नदी कर सके । दसकरे विपरीत पू जीवादौ वग का श्रविनायकलतव स्थापित 
हुश्रा | रोम की दशा इ क्त इतनी खरावहो गयी थौकिकोईभी 
शक्तिशाली स्था चाहती तो इम पर क्रन्ा जमा स्करतीथी। एसे 
समय में मूतोलिनी नामक एक व्यक्ति ने तया उधकी कही ने हिम्मत 
फी ] राजा तथा परजौवाठी वग ने उपे श्रना श्राशोर्वाद्‌ टिया, ग्रौर 
चरे पर जीवादयो के सामरिक शान का सूत्रपातत हुश्रा | 


फापीवाद फा प्रारसाहन कयो १ 


दस प्रकार फस्रीवाद काडदयन तोप्राकरसिफया श्रौरनतो 
श्रप्रत्याशित | जव फाशीवाद काउदय श्रा तो स्वाभाविक र्ूपसे 
उसमे उपनिवे्शो कौ तथा बाजारतो क्री ललरत पैदा हुई, श्रौर चकि 
वाजार तथा उपनिवेश दुरो कन्न मेये. इष कार्णयुद्रकौ 
श्ननिवार्यता दहुत खष्ट हो जाती है । ब्रिटिश मप्राव्यव्ाद > कर्ुधार्‌ 
गण इस भत फो न समभेते दँ एेपी यातत नदी, पर वे यर उमभनेये 
9 दिरलर जब दमला करेगा, तो रूष पर क्रेगा। सच तो यदै 
कि बहुत कुद इखी धारणा क वशी रोकर त्रिश सप्रायप्रदि ने 
षिरिलर तथा मुततेलिनी ने व्डायाथा, द्खी श्रम मे उनने सेनं 
फाठत्रादिर्यो गी शनि कौ सुते ग्राम शिरकत को देखकर मी नीं देखा 
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या, दसी श्राशा मँ उन्होने िट्लरको एक के वराद एफ इलाका लेने 
दिया था। 


भारत ॐ नेता वषदर नीं 


भारत के राजनैतिक नेता इन परिस्थितियों से एकदम श्रपरिचित 
द, रेस घात नष्ौ । नेताजी सुभाषचन्द्र ने चिपरी में पठित श्रपने 
द्मभिमाषण मे काप्रेस के सम्मुल यह प्रस्तावं रखा था कि समभौते 
की चेष्टा फो छोडकर लडाई फो श्रनिवायं जानकर त्रिटेन को ६ मीने 
की श्रल्टीमेटम दे दिया जाय # यदि इस घीच मे भारत को स्वतन्त्रता 
नद्य दौ गयी तो स्वतन्त्रता सग्राम छद दिया जयेगा । स्मरण रहे किं 
लतनता सम्राम के सम्बन्ध मे श्रभी तक सुमापवावू के विचार किसी 
भी प्रकार मदात्मा गाधी क त्रिचार्ये मे श्रलग नीं ये, यने खरतत्रता 
संग्राम से उनका मतलत्र किसी न किमी ल्प मेँ सत्याद्रर ही था, इरे 
श्रधिक कुष नदीं । 

काग्र्त सहयाग फ लिये तेयार 

कुच भी हो क्रे ने ुभाष्र त्राव कौ वात नदी मानी भरी। 
यूरोप मे लदा शित दी वायरा्र ने मारत सरकार कौ तरफ़ से 
लङा हेड दी। यदी नष्ट कु ग्रामे जारी भिये गये जिनके 
द्वारा प्रतीय मन्त्री मंडलौँ के श्रधिकार अहरत कुदं छिन गये | इस युग 
मे ८ प्रातो मे क्रिस मन्निमंडल काम कर रदे ये ¦ लड़ाई १ सितस्भर 
१६३६ को हिंद गयौ । १४ सितम्बर को केस कायं वमिति शी बैठक 
हुई जिसमे फाठीवाद नात्सीवाद की निन्दा के साय-खाय तरििश सर- 
कारनेनजो कुद्ठुक्िया था उदकी भी निन्दा करी गवी। काेरने 
सष्टयोग के लिये हाथ बहाथा, पर साथ दही यह कह दिया कि सहयोगं 
माई चरि पे होता दैन कि जबरदस्ती । कायं समिति ने इस श्रवषर 
प्रजो प्रस्ताव पाच किया, उसका श्रथं थेष्े मे यह थाकिकप्रेढ 
वयोग के लिये तैयार है, पर भिना शतं के षर्हयोग नश । 
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सुरकार चुप 


दस प्रस्ताव को पाकर काप्रेसने इख बात की प्रतीदाङीकि 
शायद खरकार की तरफ़ से कुठ हाथ बहे; पर सरकार भनिल्कुल खुप 
रही । उधर गवर्नर न्नौर मन्त्रिमंडलों म खीचा-तानी बदुत्री गयी | २२ 
शक्टुषर फो का्य-उमिति ने मन्त्िमडलों को इस्तीफा देने 9 श्रा 
दौ शौर श्रगले महीने के श्रन्द्र ही एक-एक करके श्राठ मन्निमंडलँ 
ने श्स्तीफा दे दिया । श्रवतो छरकार श्रौर भी खुलकर दमन्‌ करने 
लगी कार्यकर्ता, विरोषकर वाम पकी कायेकर्तां धद़ाभड गिरफ्तार 
हने लगे । सरकार का दमन चक्र चल निकला । 


रामगढ 

दसी प्रकार की उषेड्‌ बरुन तथा निष्कियता मे १६४० में रामगद्‌ 
काभ्रेख का श्रधिवेशन श्रा । इसमे ग्रह साफ कर दिया गा छि सर- 
कारनेजो नीति श्रद््तियार की है, उसको देखते हु संगाम के 
श्रतिरिक्त श्रब कोई मागं नहींहि। परश्चर मी कामेच सप्राम छेदने 
म हिचकरिचा रही थी । १६४० क जूत मे कार्य-समिति ने सहयोग के 
लिये ष्रि चेष्टाकी। पर अव इसका को नतीजा नही दश्रातो 
कामस को मनबूरन वैयक्तिक सतपा श्रान्दोलन बेडना पड़ा । सके 
पले पडा मे श्रराो ने, युक्त प्रान्त मे यूथशीग ने वथा फोरवाड- 
न्लाक ने लड़ा छेड़ी थी । इन सब मे सरसे पटले लड़ाई छेडने का, 
भय श्रहरारो को प्रपि है । श्रहरारों ने तथा सयुक्त प्रान्त की भूथलीग 
ने युद्ध विरोधी प्रचार कार्य से श्रयना काम शुरू किया । इक मे इनके. 
मुख्य नेता गिरफ्तार हो गये । युद्धधिरोधी व्याख्यानो म कद वामप 
गिरस्तार हो गये | 

पापरपद्वियां की हलचल 

राभगदु काग्रेस क ठीक वेगत मं सुभाषनाबृ ने घमभ्तौतां विरोधः 

सम्मेलने किया था | दस्मे यदह तय हूश्रा था थाकरि ६ श्रपैलसेः 
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संग्राम हद दिया जाय | मजे फी ब्रात हैकिटीकबह्गालभे ही इस 
कायक्रम क पालन नदी किया जा सका करयोफि पुभाषन्राबू कारपोरेशन 
के चुनाव सम्बन्धौ कायो मेँ फख रये । श्रवश्य चाद को इसे तुद 
पाने पर उन्होने हालवेल मानमैट श्रन्दोलन चलाया । यह मानूर्मेट 
न्तैक हल दरे चढी नाम कल्पित घटना से सम्बरढ था । सत्थाप्रदौ इष 
मानूमेट को तोडने के लिए जाते षे, श्रौर उन्द गिरफ्तार किवा जाता 
था । प्र उत्तर भारत मे विशेपकर दलादाचाद मेँ श्रप्रलदो ही 
युद विरोधी श्मान्दोलन छैड दिया गया । इस श्रन्दोल्न भे वहो की 
यूथी ने श्रपनी सारी शक्ति ल१ दी । वरो इत श्रन्दौलन के नेता 
सवं शी केदार पालवीय, वसन्त बनर्जी, सुपनाराथस पडे, डाक्टर 
राम मजन, श्रव्रसार श्रहमद, नलिनीकुमार युकर्जी थे | वनारखमे भी 
यह श्रान्दालन चला । श्रन्य स्थानों मेमी चिरफुट तरक तसे इनका 
प्रनुकरण॒ श्रा । इलाहाबाद मे इस श्न्दोलन को कोतवाली, जल, 
हाफ, किला पर भण्ड लगने का रूप दिया गया, श्र क्रान्ति 
की पुकार शर्पक लाल पर्चो मे यह घोपित कर दिया गथा किश्रव 
सत्याग्रह का युग नहीं रहा, श्रव खरकार इमारतों पर कन्जा करते का 
युग छ गया । यद्यपि इस प्रकार पक क्रान्तिकारी नारा दिया गया, 
पर कारयतः यह स।रा श्रान्दोतन सत्याग्रह े ददंगिदं दी रहा, कंधों 
लो ह्ोग उरश्नरी इमारतों पर ण्डा लगाने जति ये, वे प्रतीकवादी 
तरीके पर दी दथा राजनीति से ऊप उठे हुए कहे ला सकते भे, वे 
यह जानकर वाते थे किं उन्हें भिरप्रठार होना ६ । फिर भी मानिक 
मुक्ति दर प्रा हो चुकी थी । दइलाहावाद्‌ के इन यूथलीगियो फो ही यह 
भ्रेय प्राप्त रै फि उन्दने ठी प्ले पल रेल कौ पटरी उखाद श्रौर तार 
काटोक्ानार दिया। ये नारे दीवार पर लिखे गये तथा पर्चो में 
इनके म्व फो समभाकर सश क्रान्ति की श्रावर्यकता बताई ग | 
वामप फा अच्रर 
दस प्रकार युभाप्रनाबू ॐ नेतृत्व मे" वामप के एक दिसते ने 
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क्र हा कमा से श्रत त्रिटिश सम्रा्याद्‌ से रोक देने कौ 
चेष्ट की । पर इसमे उनकी ईैमादारी जाहिर होमे पर भौ वे पृथक 
संग्राम छेड़ने मे सफल नीं रदे । वामप कौ यह कमलोरी न तो 
श्रकरिमक हे श्रौर न एेचा वामप जेतारो ॐ केमशोर चरित के 
कारण ही है । भारतीय बामपत्त की कमलोरौ श्रौर दुलगुलयकीनी का 
कारण बह थार वामप सम्पूशं स्पते उ वं प्र निर्भर 
रहता था जि पर कीरे निर्भर रदी है| इस प्रकार कौ श्रवेश्था 
म बामप्रचौ च्ल दि पन्थी दलों या उपादानों मेन तो 
श्रधिकमिन्नहो खकतेथे श्रौरनवे कार्दम ही श्रधिक गरम हो 
सकते घे, नरेवाजी कौ बात श्रौर है | फिर भी वामप के कुछ छिट- 
र लोगो ने जो संग्राम छेड़ा, वह वि्कुक्च वेर. गया, रेषा नही 
कहा जा कता । कोई भी ब्रान्दोलन, यदि बह सष दिशामेरैतो 
चदे ितना मी योदा हो, बह त्यथ नही जा सक्ता | 
क्र आगे बढ़ने छो भजवरुर 

वामपरतियो, प्रगतिशील. टदिगपंथियो का दवाव तथा जनता की 
करमशः चिगढ़ती हुई हालत ने कामरेख को कुद्धं करने अ लिये मन- 
बूर किया | प्रनेता गण॒श्रमीतककरेया नक्र मे पडे हृए बे । 
मन्निमडलो सलाम उडढाया हूश्रा सुषाखादी हिस्ठा कपरेख को पीडे 
कौ तरफ़ धलीट रहा था ] इनक लिये मत्रिमरडलो का श्रन्त जगत का 
चरन्त या । श्र सांगठनिक रुप से कग्िस श्रधिकाश ल्प से रेते लोगों 
केहार्थोमथीलो रिस भी तरह ेसे पदलप के श्रतिरिक्त कृ 
भी नहीं थे जिन्हनि पदों के दमके रूपमे हर दष साल जेल लना 
मनर कर लिया था | 

पर आधे दिल से आगे षद 

अन्व तक कोग्रेहठफो व्रापे दिल से कार्येत्र मे उतरना पड़ा | 

इख पकार वैयक्तिक सत्याप्रर की उत्ति हुई ! भैने १६५०-४१ ॐ 


[# 


( ३८ } 


वैयक्तिक सत्या्र पर जो ङ्ध श्रपनी एक पुस्तक मे लिला दै, ३8 इत 
सम्बन्ध में परा उद्धृत किया नात्रा द- 

“रह्‌ एक ब्रूत ही हस्यास्यद बाति थी कि लोग पहले त इत्तला 
देकर एकं ला नग पर पहुचे श्रौर षदो न एक पई न एक भारं 
या श्त क्सम का कीरे नारा देकर गिरप्तार दहो जावे | प्र यही इष 
ग्रादोलन मे किया गया । इ श्रादोल्न कौ कल्पना मूखंतापूरं शर श्रौर 
इसको इत फार काम मे लाया गथा कि उससे एक पीना रागप्रस्त 
दृष्टिकोण सनित रत्रा था। ू 

्रीफवादी आंदालन 

५ श्रादो्तन के महान उंचालको के श्रनुषार रद श्रादोलन 
परतीफबादी ( 87171001108] } या | रालनैतिकं विचारो का कतिना 
दिषाल्ियापन था १ ब्रिटिश साम्राव्यवाद के रेमे मयंकर यत्रके साथ 
एकं प्रतीक से लड़ने चलना प्क एेसा विचार भा जिघसे गात शत्र 
था # याधीषाद्‌ जिसने पुण्य ठाठ के साथ भारतीय रानतिक चेव 
मरं पदा्पण किया या श्रष सम्पूणं ल्प ते हसशील हो बुक शा) श्रौर 
न्नव श्रागे त्िरिश वाम्राग्यवाट ॐ साय कपे लदा जाय दशन करोर 
उपाय दे नदय पुम रहा था। एक प्रतीक के साथतो एक्‌ प्रतीकसे 
लदा जा सकता था, प सघ्राज्छाद एक प्रतीके तो था नदी । यह 
गात सच है फि तरिटिश बम्राज्यवाद्‌ इ लाई कै लिये श्रच्छी तरद 
तैयार न शा, इसलिये यह एक विपत्ति मे फंड गथा धा; पर ब चदि 
जितना कममर हो गया शे श्रौर्‌ चादे जितनी विपत्ति मे फ गथा 
तो, पर बर शरत मी लूट श्नौर सताने का बहत लघरदस्त यत्र बना इृश्रा 
था | इष स्न मे ग्रह मजेदार बात है किं नेदरू ली प्रथम्‌ वैयक्तिक 
इत्याह हने शरलि थे । यह नदीं मादू कि कँ तक पडित्र बी ने 
इन्छापूर्वक यह स्वीकार क्रिया या, श्रौर रह तक यह उनके ऊपर 
ल्ादा गया था। नो ङु भी ह वे गिरफ्तार हे गये; श्रौर सत्याग्रह 
करे क पते द पफ व्याख्यान ॐ लिये जेल मेन दिये गे । 


( २९ ) 


्ैयक्तिक सत्याग्रह धिच व्यथं नहीं 

धिर मी यह्‌ नहीं कहा जा खकता कि वैयक्तिक सत्याग्रह श्रादो- 
लन बिल्कुल व्यर्थं गया । न दुद्धं करने से प्रतीकवादौ सम्राम दी श्रच्छा 
था । प्रचर ेी हालत पहटुच चुकी थी किं युद्ध के विरुद्ध उटाईै हु 
गली भी हितकर थौ । जत्र वैयक्तिक सत्याग्रह के फलस्वरूप एक- 
एक करके भारत के नगतप्रसिद्ध व्यक्ति तथा कल के मत्री श्रौर 
प्रधानमंत्री गिरप्तार होते गये, तो इससे जगतत के सामने यई बात 
चाफ हो गयी किं वास्तविक प्रतिनिधि स्थानीय भारतीय लदा के 
खाय नदींये। पर रेएी दालतमें जबकि इमारे साथ जो षदानुभूति 
कर सकते थेरे लोग, जैसे मान लीजिये कि श्रमेरिकन स्वयं दही 
जीवन मरण के सग्राम मे उतरने वाले थे, इ द्यष्टीकरश घे भ्या 
श्रात्ताजाताथा। इ समय निसं भात की जशूगत थी षह भा 
श्रसली वास्तविक संप्राम न किं क्रन्टनोत्पादक नाटय विष | 


प्र सरार पर असर नही 

५ नहो तक तिरिश साप्राज्यवाद्‌ का सम्बन्ध है, उसने इष श्रादो- 
लन की कोद परवाह नकी। मात यषटृहै कि श्रम सरकार पर दश्राव 
राजनीति का कोद श्रर नही रह गया धा । परिस्थिति का ताना भह 
याकि कोद नया श्ल निकाला जाता, श्रौर साघ्राज्यवाद्‌ क विष 
कामम लाया नाता। इसमे साघीवादी नेतृ सफल रूप से श्वल 
रहा । इशकरे दिन लद चुके ये । वैयक्तिक सत्याप्रद ने मानों उष त 
की दत्रावे मूलके राजनीति की मर्श दुदुमी जना दी, जिष्करेर्गाधी नी 
ही जनक श्रौर विशेपज घे (करः 

करिष्पर मिशन 
पिरम कपर ने द श्रादोलन फो चलाया तो य क्क न कृ 


[र 


२५श्रगस्त क्राति श्रौर प्रतिकराति" पृ» ३५, ३५ 


( ३० ) 


चला । ७ दिखग्नर १६४१ को नापन पितरि पतक चिरद्ध युद्धम 
उतर पड़ा, श्रौर उने ब्रात की बात मे प्रशान्त मदााणर पर श्रपना 
कमजा जमा लिया । १९४१ के ३० दिसम्बर को का्य॑-पमिति ने सरकार 
की तरफ किर से शय बहाया | इख सम्बन्ध मे यह दिखलाने क लिथे 
कि कौम घ के सहयोग का श्रथ केवल नैतिक सष्ानुमूति नरह है, ब्रत्कि 
इका श्रथ हर तरीके कौ दष्ायता रै । कारव-वमितिने गांषी नीको 
नेतृत्व से सूक्ति दी । उधर पूर्वी रणतेन मँ निरेन की हालत निगड़ती 
दी गयी | ८ माच १६४२ को रंगून पर जापानी कन्ना हो गया, श्रौर 
११ माचकोक्रिप्ठ मिशनकी षोपणाद्ो गई, श्रौर २३ माच॑को 
ठर शटैफ़डं करिप्छ मारतवपं के लामने प्रतता शौ पियरी लेकर प्रगट 
हए । इस प्रस्ताव का उद श्य जापान को हराने म भारतवपं की मदद 
लेना था । इछ प्रस्तावमं लीग फोमी श करने शी कोशिश दी 
गयी थी | उन दिनों त्रिटेन इद तरद फारदय थाक्रिगोषीनीने दष 
प्रस्वाष को दिवालिया तरैक पर वाद की तारीख क चेक एरक घोपित 
किया, इसका मतल खाफ़था किलो शक्ति खुद्‌ ही श्रपनी श्रन्ति 
घो गिन रदी दै, उरक साय सौदा श्या एना १ अंतिम समयमे 
करिष्य मे मी रदस्यजनक तरीकों से हाय बटोर लिया, इड कारणं 

परिस्थिति जर की तष्ट रदी । श्रव इख प्रस्ताव की श्रसफलता के बाद 
कुप्रिख के सामने दके सिवाय फो चारा नह्षीरद फिवह ङं 
क्रे | श्रव कोई न कोर कदम उठाना श्रनिवायं था | श्नौर वह्‌ कदम 

उटठकर रहा । चपि कोई तैयारी नहीं थी, फिर भी कदम उठा । 


( ३१ ). 


क्रति का जन्म 
गोपी जी की रहस्यजनक बात 


मालूर हेता है कि गांधी जी के बहुत इर्द-गिदं के लोग मी इस 
बात का श्रतुमव कर रदेये छि पुराना गांधीवादी तरीका तथा वैय 
किक उत्यामहं श्रत दथियार के रूपमे बेकारशोश्युकेये) तभी इनं 
दिनो सवं गाधीनीके लेलो तक से श्रजीब ध्वनिं निक्रलती थी । 
१६४२ कौ १६ जला को उन्दने लिखा “इस वार नँ मांग कर जे 
नदीं जाने बाला ह| इष सप्राम मे मोगकर जेल जाना नदी है । मंग 
केर जेल जाना तो बूत ह नरम चीज होगी । श्रवश्य श्रत्र तक इमने 
मांग कर जेल नाते का व्यापारकर छियाथा। प्रन कीनारमेरा 
इरादा यह है कि श्रादोलन को जदो तक हो सके शीतर तथा हृल किया 


जाय ॥ 
बक्तव्य से प्रश्नों षी उत्पत्ति 

इमे सन्देह नदी कि गाधीजी का यह बकतत्य बहुत भ्रम उत्पन्न कने 
वालाथा|स्वयंरगधीनीके शब्दों पे शात होताहकिवे ङु एेसी 
बात करने का वादा कररदेये, जा उनके श्रव तक के इतिदाखको 
देखते हुए श्ननोा होने बाला था । दकि श्रप्रिक्ा से लेकर श्रमी 
कल तकं गाषी जी ने जितने भी श्रान्दोलन का नेतूत्व किया था, उन - 
सत की गरख्य विशेषता दी यह थी कि जेल जाया जाय, श्रौर भोगकर 
बताकर; नोटिस देकर काया जाय) स्वमावतः गाधी जी के इस 
वक्तष्व से यह प्रश्न उद्ताथा कि यदि श्रव कौवार वे जेल जाने 
वलि नीये, तोवेक्या करने वहेथे! तोक्यालोग घ्रबष़्ी वार 
गिरपन्नारी से बचकर काम करने बे थे १ यदि लोग गिरप्तायसे 
श्रपने को बचाने वलिथे, तो वे बचकर क्या करने बाले ये ! बे हँ 
तक श्र्िखा का पालन करन वलेये! येडुछरएेसे पररनयेनजाउढे 
त्रिना नी रद सकते ये । च्मीर जा बहुत दी कष्ट कर ये | 


( ३२ ) 


गांधी जी फा दूमरा वक्तन्य 
गाधी लीने २६ बुलाई के अन्त मे फिर लिष्ठा “श्रन्दोलन की 
-नरमी से चलाने क लिये जितने भी एहतियात हो ककते ई, यै उतने 
एरतिवात लगा | पर बिम दसूया त्रिटिश खरकार तथा भिन्न 
शक्त्यो पर की प्रकार छप नही पड़ रही है । ( 1२0 7णृ०४ध- 
00 15 10601066 ) लो यै श्रन्त त्क ब्जा | मारत में ज कु 
होगा उसके लिये वह उचितदहीहैकिमे भिन्न शक्तियों को निम्मेदार 
सममू, ककि यह चीन उनके दार्थोमेहैकरि लद्ाईमे बाधङजो 
कुं मी कवा जाने वाला है, उसश्ञो न हने ठे 1 
महदिव देषा क्रा लेख 
१६.४२ क ६ श्रगस्त के ८्रिजन” मे मदात्मा जी के शिष्य ्रौर 
-खदहयोयी श्रीमहादेव देसाई ने ग्रहिखा श्रसहटयोग के तरीकेः नामं ते एक 
लेख लिखा । जिसमे उन्दने लिखा टम श्रि श्रषहयोग ॐ ङु 
तरीन से बरात्रर परिचित र्दे ह। इनमे सरकारी सं्याश्रों तथा 
नौकरियां का गयक्राट श्रौर टेश्खवन्दी मी थी |” पर श्रत "श्तु के 
सारि कर्मसेत्र तक श्रपने श्रसष्टयोग को श्र्हिसाके दायरेमेले जाना 
पडेगा ॥ 9 
मशुरुषाद्धा करा वक्तव्य 
महात्मा जी के श्रन्य प्रधान शिष्य श्री मशरूवाला ने २९३ श्रत्व 
के हरिजनः यणएक ले लिश्ला जोश्छ इष्टि से महत्वपूसं दकि 
उन दिनों गाधी जी क अन्तरङग वृत मे कैसी-कंसौ वतिं हो रदी थी। 
ओ स॑शद्वालाने अपने तेष में तोद-फोड़ का समर्थन क्ियाया। 
र लेख मे रेलों, पुनो श्राद्ि के इस्तक्तेप को श्रं त्रताया 
बदा था। ४ 
गांधी जौ के शिष्यां षं बुद्धि-मद्‌ 
इमं श्रौर व्यौरे मे न नायेगे, नो घबूत हमने उदधव्‌, किये, उनसे 


मस्ते सञ्च करवि-चेष्टय का रोमांचकारी इतिद्यस 





महात्मा गधी 


( ३३- ) 


य्हसष्ट होवातारैकि वाम प्दिरयोको जानेया जाय,वेतो 
हमेशा से ध्र्हिखा फा विरोधकरते श्राग्हेये, परस्वं गाषीजी 
के श्रन्तरड्ध रिर्य म श्रगत्त क्रान्ति करे एेन पदे तो-फोड़ श्र्दिषा 
हे, इस प्रकार का मतवा जोर पकड चुकाया। स्वय गाषीजीने 
बाद्‌ को वायक्षराय को जो पतर लिखे उनमें से एक से ह श्चात होता 
हेरि श्रिप्ड प्रस्तावे तथा, श्वगस्त क्रान्ति के बीचके मयम गाँधी 
लौके शिरधयो भ॑ इश्च वात पर बहुत वादविकाद दन्ना करता थाकिं 
रेल की पटरौ उखाङना तथा तार काटना श्र्खा हे या नहीं| गाधी 
्ीनेपकपनत् मेयों लिखा था~-“मशङ्वालाने मुभे इं विधय 
प्र तकं करे धुना दोगा 9 रेलों पुलोँ श्रादि के दस्तचेप को ्र्दिखा 
के श्रन्तर्गेत माना आ पक्ता है यानी | 
गाधीवाद संश ्रप्त 

मशसत्राला के तेखं से यह भी पता चलता है कि गांधी नीके 
प्रथानत्म कियो मे मी ङु लोग इख नवीने पर पटच चुङेथे फि 
श्रपने पुराने सूप तथा श्राक्रार मे गाधोवाद- च्रवर श्रषर पैदा नक 
केर सकता था, तथा इसके दाव मूह्य को बदूाने के लिये जो उख 
समय श्रल्य के विन्दु तकृ पूर्हुच चुक्रा था, इसमे कु एेसी बातों को 
भोदने की श्यावरथकता थी, नो श्रव तक कार्यक्रम के गहर समभी 
जाती यी, तथा लो परलेकेष्टर घ्र्थमे श्रि क दायरे के श्रंदर 
नहीं उम जातो थौ | दस मिमे यद कश्लजा खकतादहैकिनिर- 
न्तर त्रिप्लताश्रो क कारण स्वयं गांधोवाद्‌ के ५२ सार्लो के श्नन्दर एक 
वामपदी प्रदृतति का जन्म हो चुकं था ! गाघीवाद बाहर के ब्राक्रमर्णो 
सेपरेशानतोयथाद्; श्रन वह म्॑तरमेमी सकट म्स्तहोराधा। 
परिस्थितियों के दवाव के कारण दो पेखा दश्च या | 

र्हस्यपूं वाताद्‌ 

उन दिनो याषौचौके पसमेनो लोग श्रठेध, वे भौ रश 

लनक तरणो मे वातं करते थे । उनकी बनचौत मे यात होता या 


२ 
। 
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कि जैसे उनको कोर बहुत बदा रहस्य मालूम हो गया है, जिसकी वे 
यृशिकल के साथ र्हा कररदेदै। सरदार पटेलने भी इन्दी दिनों 
कटी-कदौं एेसा कषा कि शरन की बार संग्रामका वारा न्यारा एक 
सप्ताह के श्रन्दर ही हे जायेगा । इन स बातो का नतीजा यह हुश्रा 
किलोग यह सममे किं तारसंग्राम कातरीका दीक श्रौर 
होगा । इन्दी दिनों ६ जुलाई फो वर्धा में कापरेस कार्यं समितिकरी एक 
बैठक हूर । यह वैठक बहुत लम्बर हुई । सच तो यह है किं यही पर 
काम्रेख के नेताश्रों ने संग्राम छेडने फा श्रन्तिम निश्चय कर लिया | 
काय.समिति का प्रस्ताव 
१४ जुलाई को कायं समिति ने १२०० शब्दों काएक विशट 
प्रस्ताव प्रकाशित किया | उस प्रस्ताव का सारांश यो था- 
५दिन प्रतिदिन धटने बाली षटनाय श्रौर भारत की जनतां जिव 
परिष्थिति मँ से गुजर री है, उसका श्रनुभव कामरेस जनों की उस राय 
को मजबूत बनाता है कि भारत मे श्रंणरेजी राज्य का शीप्रश्रन्तहो 
जाना चाहिये |“ "° " ° "विश्व युद्ध श्ारम्भ होने के समयसेदीकप्रेव 
ददता पूर्व युद्ध मे बाधा न पर्ुचाने कौ नीति को बरतती श्रा रही है । 
श्रे सत्याग्रह को निष्फल बना देने का खत्तरा उठाकर भी कमरेखने 
जान-बूमकर इसे प्रतीकवादी रूप दिया ।-“ " पर ये उम्मीद चूर.नूर 
हो गयीं | क्रिप्ठ प्रस्ता की श्रस्फलता ने यह साफ-ठाफ बता दिया 
कि भारतवर्षं पर से श्रगरेजी दासता का पजा हटने को नदी है | क्रिष् 
वार्तामे क्प्रेख के प्रवक्ताश्रों ने पूरी कोशिश लगायी--राष्ट्रीय 
मांग के श्रनुङूलक्म सेकम श्रधिकार मांगे, प्रर सब व्यर्थ। इस 
विफलता से नरिरिश विरोधी विचार श्रौर भी तीतर हो गये, श्नौर जापा- 
नियो की विजय पर लोगों मेँ सन्तोप हुश्रा है| कपरेस तरिटिश विरोधी 
बतेमान भावना को शुभ कामना मे बदल देगी, परर यह तमी सम्भव 
है ज मारत को स्वतन्त्र किथा नागर । श्रगरेजी शाखन क भारत से 
बिदा हो जाने का प्र्ताव करते इए श्रे च त्रिह्कुल नौ चाहती कि 
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मठ तेन अ्रथवा दूरौ भिन्न शक्तियो की युद्धोचयोग मे कितीभी 
प्रकार त्ख क्रियां जाय । एसा कोह मौ काय करना कतरे नदी चाहती । 
कागरेख भिन्न शक्तियों के रक्ता साधन को किसी प्रकार हानि पर्ुचाना 
गही चाहती । श्रतः काप्रेख को एस ब्रात मँ कोद उज्ज नहीं कि भारत 
मे भिन्न शक्तियों के सशल्ञ सैनिक यदि वे जापानी शरीर दूरे श्रक्रमण 
को रोकने के लिये तथा चीन की मदद करने के कषये रदे, तो रह सकते 
है। थदि ग्रेस कौ य श्रपील व्यर्थ गयो, तो कप्रेठने १६९० से 
तेकर श्रव तंक जितनी श्रहिसात्मक शक्ति का संचय फियाहै, वह 
श्रनिच्छो पूर्वकं उसका उपयोग करने के लिये बाध्य होगी । 


हस बीच की ब्रातचीत 


दी प्रस्वाव मे यट मी तय दुश्रा कि यह अश्न बहत महत्वपूरं 
है इसलिये इख विष्य पर फैला करने के लिये ७ श्रगस्त १६४ को 
श्रखिल मारतोय काप्रे कमेरी कौ एक बैठक बुलायी लाव | श्रमी 
बरैटकके होनेमे करी तौन सप्ताह थे। इष्लिये इसब्रीचमेनो 
नातचात हृ, वह बहुत दी महत्वपूरं है । समी लोग इस बात को 
लाननेकेलिये व्यप्र ये किक बार के श्रादोलन मे क्या विशेषता 
होगी । गाधी जी ने १६३० का श्रादोलन डाडी यात्रा नमश बनाने भे 
शुरू किया था | उख बार उनका उदेश्य श्रपने को गिरक्तार कराना 
था। श्रपने को गिरफ्तार कराकर जनता म इसके लिये नोश वैदा 
करना तथा जेलों को मरवा कर द्वाव डालना, यदी गांधीवादी तरीके 
की विशेषता थौ । इसलिये स्वाभाविक तरीके से जो देशी तथा विदेशी 
पत्रकार उने इस ब्रीच मे मिले, वे हसी च्रात को जानने के लिये 
कोशिश करते थे कि श्रगले श्रादोलन का स्वरूप क्या हेग । तदनुसार 
सम्बाद्दाताग्रों ने उनसे यह प्रश्न क्रिया क्रिक्या श्राप जेल जाना 
चा्हैगे ! इसके उत्तर मे उन्धेने कहा कि नही, मै जेल जाना नही 
चर्हरुगा | इस पर यह उनसे पूजा गवाक्रि क्याश्राप जेल मेन दिये 
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लाने पर श्रनशन करगे, इसके उत्तरम उन्होने किर षाक नेल 
लने का कोई प्रन नी उटता, पर यदि मेँजेलमे टस दिया गया, 
ठी रै श्नशन फरतेगा या नहीं करेगा, यह म जता महीं सकता | उनसे 
यष मी पृष्व गवा कि श्रादोलन होते दौ उपद्रव होगे, इख पर उन्देनि 
रा भी डर लाहिर नष्टौ कि, श्रौरष्ष्ा किमेरातो उदेश्य रेषा 
नशो है, प्र उपद्रबशोतोष्टो। उनसे यह भौ क््ा गया किचत तक 
महायुद्ध चल रदा है तत्न तक फे लिये वे श्रपनै श्रांदोनन के स्थगित 
स्ख, प्र उन्होने फहा कि श्राठोलन नेसे हौ जर्मनी के छाम निष- 
टाग करने में श्रासानी होगी | | 
म्रश्ञ आंदोलन पर गपष्टोकरण 

इन दिनों काग्रेस नेताश्रो की तरफ से जो षक्तन्य हुए, उनसे 
यदह सा कर दिया गथा िश्य्र श्रादोनन होकर ही रेगा। यदि 
श्रोदोक्ञन सक सकता तोएफदही कारशसेरकसकवाहै, वदै 
भारत दी स्वतन्त्रता । गाघी जौ ने पत्रकारों पे बोलते हुए यष्ट भी साफ़ 
कर दिया फि जन तक जापानी हमले काडर है तब तकं मित्र प्के 
तनिक भारतवर्षं मे र्ट सक्तेै। गापीलीनेयह भीफहाकियदि 
लापानी देश मं श्रागये तो मैं उनसे श्रसष्टयोग करेगा । श्रदोलन कै 
स्वरूप पर न्यूज क्रानिकल को वक्तन्य देते हुए गाधी जीने कहा कि 
"द्रदोलन के क्षर्यक्रम म जन श्रादोलन कै श्रन्तर्गत ष्शुद्ध भरि; 
त्म शारी बति श्रा सक्ती पर रयै विशेष विवरण नी दे सका । 
सश्च कारण यह नहीं 9 मै ङु छिपा रहा दं बलिक मष्ट है कि श्रभी 
तक करोह खा कार्यक्रम तय नहीं क्रि गया है । उन्दोनि यदमीकटा 
कि वम्भव ई कि श्रांदोलन श्रलित्त मारली कापर कमेटी के परस्तात 
केदोरक्ाषटके ्रन्द्रहीशेड दिया जाय | श्रषश्य साथ दही उन्हूनि 
कदा किय वायसराय पे मिल सकता | 

सावजनिक वथा मरयक्तिक क्तव्य में भेद 
मै एदे हो बा चुकाहकि सा्वननिकस्प्र पेशो व नेवाश्र 
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ते क यो कतिगत रूप से उससे की श्रधिक कहा । सार्वबनिक्‌ रूप 
घे बरार श्रा पर जार दिवा मया, पर व्यक्तिगव रूप ते टेन साभ 
नी क र्द गदं रेल श्रौर पुल्ल उड़ाने फी बात होती री श्रौर मश्ड- 
बाला रेस व्यक्ति कौ यह ख्याल हश्रा शि गधी भौ रेरे कायो भो 
रिहा मे खमते ई, यद तो द्म पदे ही दिखा चुके । 
कया यह श्राकसिक्र ! 

क्या यह छव विल्छरुल श्राकस्मिक थी । गाधो जी कौ श्राष्यात्मि- 
कवा मे सन्द न करते हुए भी य फहा जा सदता दै कि वे एक चदुर 
राजनीति तथा अउनमनेोनैचानिफ द । उनके पम्बन्ध मे यह ङ्हाल्ा 
तकता है फि उनकी वातो से उनके शिष्योकेमन मेले प्रतिक्रिया 
उदस्त ती थौ, उसे वे सम सकते ह । पतो यष्टकयागतथीन्रि 
वे बराबर श्वागामौ धादोलन फे बरि मे 9 रदत्यपूणं लहजे मे उल्लेख 
कर र्दे ये, मानों दृद दार वै कोई बहुत दौ नयी श्रौर श्रभूतरपूर्व बात 
करने घा सदे | क्षयो प गस्यजनष्ठ रप मे रेल फी पटरी उखाष्ना, 
तार काटना प्रादि ई उम्बन्ध मे एते उत्ते "करते ये मानाय दसं 
विषय मे मयानफ उवेङ्वुनर्यपटेहुएदोकिश्चहिवामेये सप कम 
त्रा कते है या नकी १ इन विषयों पर सेचत इद चे मनिकदप 
से कयां विध्व्त श्रौर परेशान प्रतीत दृतय? श्रा क ससात 
श्रवतार दते हु मी उन्दने श्रपने दरिजन मं र पदादेव देखारं दथा 
भी मशरूवाला के दरगर्थफ लेस क्यो छुपने विथ ! उन्दने बाचीत 
के द्रौरानमेश्री सीतारमैया पेते चरर व्यक्ति के मी यष धारा कैसे 
न्रौरकयोदटेदी कि टेक्तग्राफ के तारो को काटना शायद श्रि में 
श्रा सक्ता. वैत्ाकिगरादफो धी मीनारभैया के गयानसे दौ शात 
होता टे। 

ग्रधि फो गश्ती चिद्ी 

भो सतारमैयाने सौ धारणा के वशवत्ती होकर उख गर्त 

चिद्रीकोमेजथाभोश्राग्न की गर्त चट नाम से मशृूर हु! 
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दस गक्ती चिद मे कापरेरजनों से तार काठनेः की सिफारिश की गयी 
थी । ष गर्ती चिद कौ परियों सरकार के हाय लगौ श्रौर प्रकार 
नेरी का वाला देकर बराबर यह कहा कि तोड़-फोद़ के कायो के 
लिए मी की सवामस्यातती नकी, अ्कि जिम्मेदार कग जन उत्तर. 
दायी ह । इख गती चिदटरी पर सरकारने आद कफो एकं प्रस्ताव-भी 
पास मिया जिसमे यह कहा गया करि “किल सित गवर्नर जनरल 
को पतार्डा कि डु दिनो करेष दल ने बभर गैरकानूली श्रौर 
दुष तेनो म दिषात्मक कारदयां ॐ ई । रेस करखादयो म रेल, 
तार, यातायत तथा समचार के साधनो मे तोड़फोड, हृद॑तालो कौ 
तैयारी, दरी परौनों को तरगलाना तथा युद्ध तेधारियों मे, विशेषकर 
मती मे बाधादेनाथा।" 
गधी जी द्राए प्रत्विद 
` श््दोलन कै शुर शेते ह सरकार ने धरपकड का समथन करते 
हए यह प्रस्ताव किया था | गंपी जीने श्राया खां प्रा्ताद सेः १४ 
श्गत्त (१६४२) को वायसराय फो यह लिखा कि यद सत्य क भयङ्कर 
्रपलापदै | गाधी जी ॐ ह लिखने प्र भी वाथसयने उन 
लिखा “पुमे इसका बहुत श्रच्छी तरद पता दहै कि च्रसिल भारतीयः 
कपरेसके नाम से प्रचारित गु दिदायतों फे तुषार तोड़ फरो 
का कवं क्रिया गथा है । मुके यह्‌ मी परता ई कि ुपरिचित करेषननों 
ने. तथा हत्या के करको को संगणित किया है, ग्रौर उसमे माग 
लिया दै । इस समय मी (५ फरवर १६४३ ) एक गुप कपर स सस्या 
काम कर रही है जिम काग्रेस कायं-एमिति के सदस्य की ली प्रमु 
मागे रद है, श्नौर यह्‌ संस्था बम के खाय श्रक्रप्रण तथा ग्रातद्कवाद 
को सङ्गटित कर रदी ६ ।५ 
(र्षा द्र विरा 
राष्टूपति ने विशेषकर श्राव गती चिह्र के सम्बन्धमें 
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रिया गया ह, जिसके ठमन्ध मे का नाता है कि वह श्राखप्रान्तीय 
रेव कोद ॐ वाया प्रचारित हु थी । इम लोग इह गक्ती चिदर 
के घमन्धं मे दध मी नदीं जानते टै, शौर इम थह विश्वास नही 
कर उक्ते दै भि कामे 6 के मौलिक यदू के विदद्र किती निम्मेदार 
कपरिषी ने एसी हिदाप्ते दी होगी । फिर भी इस सम्बन्ध म यह द्रष्टव्य 
हैदर गती चिद्ौॐ इम्न्ध म सरकारी. वक्तव्यो मे धमिन 
बाते कदी गयी ह । २६ श्रगस्त ५६४१ में मद्रा सरकार दरा प्रक 
शित एकं वक्तब्य भै इका पते दल उल्लेखं करिणा गथा । इस 
वक्तव्य मे यह कहा गया कि इ गती धिह मे श्रौर भरतो के सय 
साथ रेल एरी पृटरियों को उक्वानि की हिदायत थी । दष वक्तव्य के 
दो चै सप्ताह षाद्‌ हाऊ श्राफ कामन म बोत्ते दए मिस्टर मसी ने 
यह्‌ शहा श्ख गती चिहटीमे यद षाफन्ताफ कहा णयाथाकि 
“वरसि न उख जयि, शौर किकी जनकोलतरेम न 
डाला जाय | । „ 
धर भां गती दिदं जाली नदीं 
उश छम रो मामला यही दत्र गया था, प्र जर ेतागण १६४५ 
मद्ेतो शरी सीवारमैया ने वेनबाड़ा मे बोते हुए यह का 
कथित श्रनभर गकती विह के वे एकमात्र स्वयिता ये, श्रर दके लिए 
न्य क मौ भ्यक्ति निममेदार नदौ ६। उन्होने यई ब्रताया कि इस 
गर्व चिद्धी मे जो हिदायत थी, उन्हेने उनको गाधी जी ङेठाय 
छी परह बातचीत करने के बाद प्राह क्रिया । डाक्टर चीतारमैया 
गे यह साफ-वाफ़ शा मि इख गती बि मे ताद तथा नूर ङे 
पवो शरो काटने, ्युनिषिपशयौ देखो कै श्रतिरिक प्न्य धो 
कौ भेन्दी तथा देलीाफ के तारो का काठना था । गी जी के ्रनुवार 
यह्‌ श्न्तिम ब्रात निषिद्ध तो नही थी, प्र उसकी सिफारिश नदी 
चार्वी थी | महातमा ली ने निह दुते विरोह की कल्ना कभी, 
उषम र कथित गतो मे वयित समौ बरत श्रा आती थ, प्र 


{ ४) 


उषम रल परौ परियो फो उवङ चाना या रेत ॐ नवो शा जलाया 
भना प्रिह्युल्त मना था ॥" 


तिता एष ताक ४ तिये पजक 
भौ सौतामेया का क्तम इ6 वतम प्रमाय $ ` बनवूके ` 
क किति प्रकार फा बताकर पैदाश्षिा गयाथ | मै पे ष्का 
सु फ इष वराद गो तैयार करते मे इत ्राम्दोन ॐ महान 
रेता मजबूर वे । सलाग्रह का पुरना तरीका गर्ते वेर शे पुग 
था) शि पर क्न दिलाना गो द्र शा, यह शत्रु के मत ए प्रमाद 
उसन्न कने ( देवो शय्य के नाम गध जौ का एत्र {५ श्रवत 
१६४२ ) मँ श्रमं था | तमी इए एते श्र मे कान्ति का रुतम्मा 
चदाक पेश कले कौ बरत पड़ी । गधी जी श्रिते हे नह, 
पर उकछोनि उखे दायरे मे रहते हए. यह परमाव उतत एसा बह्म 
फिवेशरव की वार दौ एर भी न स्केग, शरागे ते चे अवे, 
इसी परवाह नही कमो कि पौरीचौय या शो्तापुर शे! एं यह 
तो ऊपरी बत थी, भीतर से षे चाहतेयेकि उन एेषान एना 
रौर स्मभौता हे चय। 
यु ए सष व्रर्‌ पुधाणाद एधेत का शश 
युद्ध के एम मे गरष क़ सुख हुत कुद उषेदहुन $ लिए 
मध्य कृता था । कगे ॐ नेतागर षूं हप से फषीवाद श्रौर 
नात्ीवाद्‌ दी विय फ विरदरये, प्रवे सय हौ जभ सप्रास्वाद्‌ 
के भौ विश्द्रये | इस करए भी भ्रेष उपे मे पड़ री | इसके 
रतिरिति कर फे ्रनदर जे माडरेट उपादान ये, वे भौ उते पह 
धट रहे धे । (६२४ म पप्र जिष छिदठातेद्र फे छथ बन्द 
दा, १६४०.४१ मे वैयक्तिक तयग से निए प्रकार भह हूर) उमे 
सय्रह फे तीको मं कपि के बहुत ते लोगो क़ विश्वास उढा जानो 
खामाविकि था | ये लोग समभते े कि पुरान श्रमे हे चुका है। 
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तऋमम्त्‌ प्रस्ताच 

इन परिरिथितियो म श्रगस्त मे श्रखिल् मारतीय फामरेस क्मेदी 
करी समा हई । ४ श्रगस्त भरो कायं समिति की बैठक हहे । ५ श्रगतत को 
उका प्रस्ताव प्रकाशित हुश्रा | यही प्रत्ता बाद को श्रिल मारतीय 
कामरेड फमेरी क स्रामने रखा गया । इस प्रस्ताव मे यह कहा गया 
कि "प्रखल भारतीय कागरेस कमेटी ने रूषी श्रौर्‌ चीनी मोर्चा पर 
करी बिगढ़ती हुई स्थिति को निराशा के षाथ देखा है, ग्रौर वई रिर्य 
्नौर षवीनियो की उस वीरता #ी खुलकर प्रशसा करती दै जो उन्न 
खत्ता प्रक्षि के लिए प्रद्चित किया है | मारत मे श्रग्रेजी शाएन के 
शन्त हो जाने पर ही युद्ध दा भविष्य निर्भर टै) खतरे को देखते हये 
भारत फो स्वतन्त्र कर देने श्रौर त्रिष श्राधिपए्त्य को समाप्त कर देने 
डी श्नाबद्यकता है । स्थितिमे दुधार तमी हो सकता दै चन्र प्रविष्य 
के लिए गारेन्ियों न देकर दुरन्त मारत दो जय। भारत #ी 
स्वतंत्रता की घोषणा हो जाने पर एक श्रस्थायी सरकार वना दी नावेगी, 
श्नौर स्वतत्र भारत प्नित्रराष्टरौ का मित्र बन जयेगा | श्वस्थायी सरकार 
देश के मुख्य वर्ग तथा दलों के सहयोग से बना जयेगी । दस धकार 
यह एक मिली घुली सरकार होगी, जिसमे भारतीयां के समस्त महत्व- 
पूं दलो का प्रतिनिधित्व होगा । श्रस्थायी सरकार का प्रथम कर्तव्य 
श्रपनी स्स तथा दिक शक्यो द्वारा भिर मे उद्योग कर 
भारत फी रता करना, श्राक्रम॒ का विरोध करना, श्रौर सेतो, कारलार्मौ 
तथा श्न्य स्थानो मे शम करने वाते उन अम-जीविों का कल्याण 
तथा उन्नति करना होगा, जो निश्चश्र ही समस्त शक्ति श्रौर श्रधिकार 
के वास्तविक पात्र हु । श्रस्थायौ षरकार एक विधान सम्मलन की 
योजना बनायेशी, श्रौर य सम्मेलन भारत षरकार के लिए एक रेषा 
विषान तैर करेगी लो कषनता के मस्त वगो को स्वीकार होगा | 
कागरेख के यत से यह विधान सष विषयक होना चादिथे, जिसके 
ग्रन्तगंत सष मे सम्मिलित होने वाक्ते प्रान्त को शासन के श्रधिकवर 
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अधिकार प्राप्त हमि । शअवशिष्ट श्रधिकार मी ध्न प्रान्तो को प्रा 
डोगि 1 स्वत्रता भारत को श्रपनी जनता की सम्मिशचित्र इना श्रौर 
शक्ति के बल पर श्रक्रमण का कारगर ठंग से विरोष करने मे समर्थं 
बना देगी । मारत शी स्वतन्नता विदेशी श्राधिपत्य से श्रन्य एशियाई 
रष करी पुकि का अरतीक श्नौरप्रारम्म शेगी। इस संकट कलर 
यद्यपि ्रखिल भारतीय कमरे केटी को प्रधानतः भारत की स्वाषी- 
नता श्रीर र्धा से सम्बन्ध रखना चाहिये, तथापि कमेटी का मत है कि 
संघार की मावी शाति, सुरदा, श्रौर व्यवस्थित उन्नति के लिए स्ववं 
राष्ट्रो के एक विश्व संघ अनाने की श्रावश्यकता हे । विशव संब स्थापित 
हो जाने प्र खमस्त देशों मे निःशलीकररथ हो सकेगा, रद्रीय सेनाश्र, 
नौ सेनाश्रों श्नौर वायु सेनाश्रो की दरो श्मावरश्यक्वा नदी रदेयी, श्रौर 
विश्व रक सेना गे शान्ति स्वेगी । चीन श्रौर रूस स्वतततेवा करी 
वदी मूल्ववान निधि ई। प्र माप्त का भी खत नित्य बद्व ना 
रय ह३ै। विदेशी शातन प्रसाल्षी ॐ श्चागे चिर भुके ते भारत 
काप्तन होत्राजा रहा है, श्रौर श्रात्मर्ता करने तथा श्रक्रमय 
का विरोध करने की उसकी शक्ति धट्ती जा रदी है। कार्थ-छमिति 
ने त्रदेन श्रौर मिभ सेनो स्वी श्रपील दी थी, उका श्रमी 
कोद उत्तर नहीं मिला है| बहू से विदेशी चेतरं मकौ गवी 
श्रालोचनाश्रौं रे प्रगट शे गया है कि मारत श्रौर विर्व शरी 
आवश्यकताश्रो के विषय में श्रनान फैला श्रा हे । इख श्रन्तिम कय 
म भी भेदी एर्‌ तरिरेन श्रौर मित्रयष्ट्र को श्रपील करना चाहती है, 
परन्तु वह यह-मी.अनुभव करती है छि उसे अत्र शष्ट कोपकटेसी 
साप्राज्यवादी सरकार. नियद्ध अपनी इच्छो भदित कले से रोकने 
का कों श्रधिकार नदीं रै जो उठ पर श्राधिपत्य मातरी है, श्रौर नो 
उसे श्रपने श्रौर.मानव भाने कै-हिव षा ध्यान रखते हए क्षाम के 
से.रेकती है । इलि कमेटी. मारत करी स्वतन्त्रता श्रौर साधीनता के 
अविच्येच श्रभिकरार.क्षः समर्थन करे के उदेश्य ते श्र्हिषात्मक 
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प्रणाली श्नौर श्रधिकं से श्रधिक विस्तृत परिणाम पर प्फ विशाल 
सप्राम चाल कएने की स्वीकृति देने का निश्चय करती दै, किससे देश 
गत २२ वर के शान्तिपूणं साम मेँ की गयी ठमरत श्र्हिषात्मक 
शति कर प्रयोग कर सके । यह सप्राम निश्चय हौ गाधी जी फे नेल 
म होगा श्रौर फमेरी उनसे नेपृत करमै श्रौर प्रस्तावित कर्यवाधियों मे 
राष्ट का पथ-दर्शंन कले का निवेदन करती है । लोगो को यह्‌ श्रवश्य 
याद्‌ रखना चाये कि दस श्रन्दोलम का श्रआधार श्रहिसा है | एेषा 
स्मय श्रा सकता दै जब्र दिदायत देना या दिायतों को जनता तक 
प्टुचाना सम्भव न होगा, श्रौर जव कंप्रेख केमेधिर्यो काम नकर 
सकेगी । एेसा होने पर दस श्रान्दोलन भ माग लेनेवाले प्रयेकं नर- 
नारी को सामान्य दिदाय्तो कौ सीमा मे रहते हृ श्रषने श्राप काम 
करना चाहिये । स्वतन्त्रता की कामना श्रौर उ्के लिए प्रयत्न करने 
वलि प्रत्येक मारतीय को सवय श्रपना पथ-प्रदर्शंक येनकर श्थक रूप 
स श्ररसर होते जाना चाहिये । यह मां भारत कौ स्वतत्ता शौर मुक्ति 
पर जाकर समाप्त होगा | श्रन्त मे यदे ब्रताना है कि यद्यपि श्रखिल्ल 
मारवीय काग्रेस फमेदी ने स्वतत्र भारत कौ भावी - वरकार के विषय मं 
श्रपना रिच्‌ प्रगट कर दिया दै, तथापि कमेटी मस्त सम्बद्ध लोगो 
के लिए यह विल्छुत स्पष्ट कर देना चाष्ट्ती है कि सग्राम श्रारम्भ 
करके वह कामे के लिए दी शक्ति रातत करने कौ इच्छुक नष है। 
शक्ति जच मिलेगी तो उस पर छारे भारतीयों श्च ग्रधि होगा + 
दग प्रस्ताव पं क्रान्ति अन्तर्निहित नही 

इस प्रस्ताव कै पठने से यह जात होगा किं यददइस न्ग ॐ 
कागरेखी प्रत्ो मे एक परष्ताव है । बाद को श्रगत्व परत्ताव के सम्बन्ध 
मे सरकार कौ तरफ़ से अरब यह मायकी गयी नि श्रगत्त प्रस्ताव 
वाप्च तिया जाय तो कु हो | दसी परकर क्रागरेव कौ तरफ से बराबर 
रख प्रलताव पर फिर से विर्वा ्रण्ट कतिवा गया, पर श्से ष्यानसे 
पने से नत देगा करि वच श्रन्दो्तन के पदृकते जे प्रस्ताव पास दयि 
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नाते ये, वह मी उसी मेत श्नं एर भस्ताव था । स्वयं इव प्रस्लाब में 
कोई विशेषता नहो थी । केदल एकं मयमीत, शातंस्रस्त, हावी 
मूष घाप्रास्यवाद शे शस प्रस्ताव मे रंति क भीनागु देख सशता था । 
जनता हारा इतिहास निर्माण 

हम प्दले हौ बता दुक है कि फंगरेख के सार्वबनिक प्रत्ता मे 
कान्ति दृष्टिगोचर नहीं हो सक्ती थौ । किर मीचैठाकिबादकोह्म 
देखेंगे कि कति हूर । घनता कौ शक्ति द्चाव रावनीति की धारा से 
निकल्लकर शक्तिपर कन्बा की धारा मे प्रवाहित हरे, श्रौर इत्ये जोर 
से परबराहित हदं कि उसके वेग क सामने एक बर साम्रारय दई पया ! 
चैषा कि ट्रस्टकी ने लिखा रै कि "कान्तिं कौ सवते बी विशेषता यद 
है छि उसमे अनता एेविहाषिक षटनाश्नो मै सौषे सीषे- इस्तचेप कर 
चीर्जो शो श्रपने हये मे ्े तेती है। साधारण उपर्यो मे राट, यद 
चाहे राजतांतरिश्च हो या लोकतांत्रिङ राष्ट ने उपर उठकर खह्यहो 
ज्ञाता है श्रौर ठस दिशा मे ब विशेष होते है, भ्रात राया, मती- 
गश, नौकरलाही के लोग, पाकियामेटवादीगण, पत्रकारमण इतित 
का निर्माण क्ते है! कान्ति का इतिहास सर्वोपरि श्त बत श्च 
इविष्टख है कि जनता अपने भाम्थ निर्माण ॐ कायं म जबरदस्ती ध्ुस 
अवि!" १९४२ मे यही हुथा। श्वी जार नता जिसके सामने 
छ्मखष्ट श्रफवाशो ॐ भ्रतिरिक्त कोर कार्यकम्‌ नही या, श्नौर बिसके 
नेता गिरपतार छर लिए थये थे, चचपने साइख तथा इद्धि को रल 
बनाकर दौड पदी, नौर उतने इदिष्टास निर्माय के सूत्र छो ङ 
समय क लिए शपते हाथो मेते लिया, इतने चोरों सेतेिलिया कि 
जितना श्खके पते उने कमी नहीं लिया था | 

परिस्थितियों के षदूर्यत्र से क्रान्ति 

नता ते यहं जो कान्ति की. उसका सूत्रपात चैषा फि हम देख सुक, 
नेदाश्नौ की वैयक्तिक बातचीत तथा परेशानी की चिनगारी से टुश्रा। 
पर तेता तो पकड लिये गये ! जनता श्मागे बदु गथी “कन्ति की 
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पित्तौलञ का घोड़ा सरकःर क सिर प्र खीचते-खीचते एत्र तरह के 
प्रचार कयं मे इतना पीठे तक लीवा गयां थाक श्रौर नही खीचा 
शा सता था । अ तक पिललौलशाषोडा गधीकीकेहार्यो्मे या 
तेद नक यह लिने ए पिस्तौल कै षेधे फी तरा निरापद था । सच- 
च श्रा माधी ची के नधुने का प्राणवायु था चे श्रपते श्रु के 
हदय को परिव्ित करने के लिप उसके धिर प्र क्रान्ति कौ लि्तौने 
वाती नह सचमुच पिस्तौल ताने हये धे । उम्देनि इका भोड़ा मी 
लीच रखा धा, पर उनका यह दरदा कदापि नष्टौ था कि इख सौवि 
द्ये धडेकफो किती मौ दततमे छोड़ा जाय। नीं कदापि नकी। 
शाल हुत बरिया तरीके से डाला गय था, उतना बद्वा तरीके से 
कि सरकार ठम नदीं पायी कि मामले दर गहराई सचमुच $ सकं 
| नतीवा यह हृञ्च! फि रकार ने उती श्यक्ति षो गिरफ्तार कर 
लिया बिके हाथो म मारतीय बारूदश्वनि से बरनी पिस्तौल का षो 
या | ठका यही फल दृश्रा जो हो सकेता था । हाथ खच लिए नाने 
पर घोढ़ा धमाके गिर पङ्का । फिर वोवेनू विस्फोट शेर रद्य | 
सरदार पटेल ने १६४६ की जनवरी क एक व्ाङ्यान मँ कहा था करि 
गाधी बरीक्रान्ति के बिदद्ध एक णास्य या दीवार है। प्रर परि. 
ध्थितिवो के श्रसीव षडयंत्र ने क्रान्ति कै त्रिरद्ध इख दीनार द्यो सरकार्‌ 
मे भिर्पतार कर शरवद से उठा लिया। स्मरण रदे छि सरकार 
कान्ति महौ चती थी । पर उलली के शठ कायं फा प्रिशाम यह श्र 
कि एक मगहर पर प्रुत करानि हरं 1" 


गांधी जी गिरफ्तार न हते तो क्रान्तिन्‌ हषी 


मारौ परिश्थििो के श्र्ण्यन से यद्‌ पना चलतया है कि यदि 
खरश्यर श्रातक से चर्बरित होकर यावी जा शा पिस्प्तार षर हेत्री 
तो १६० कोक्रान्तिष्धी नौक्तही नदी श्राती) गाणी जी शब ननर- 
च््दमीहोगयै) तमी यदि न्द डा बराता, तो मी इ शरान्ति 
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पर विहकुल प्रारम्भ भे ही रोफ़ थाम हो घाती, पर दुबु दि प्रस्त राकी 
साघ्राभ्य ने श्रपनौ बुद्धि को तिलाजक्ती देकर गांधी जी को गिरफ्तार कर 
लिया, श्रौर उनके श्रा सम्बन्धी पर्वों फो महन द्ुटने का तरीका 
समभकर उदे छोड़ा मी नदी । 

हतिहाम की शक्तियों दरा क्रान्ति 


“इच प्रकार इतिहास कौ शक्तियां गांधी ली श्रौर सरकार 
की इच्छा के विरुद काम कर ग्यीं। गांधी जी इस कान्ति 
को नहीं चाहते ये, निसने एक हौ ढ़ मे उनकी वषो की इकटुी 
श्रिता की पूजी को उड़ा दिया। सरकार भी क्रान्ति नहीं चाहती थी, 
पर क्राति को रोकने की दानवीय शक्ति को जल्दी मे उने गँधौनी 
के हाथ को जबरदस्ती षदे प्र से तीच लिया, नतीना यह श्रा किं 
क्रान्ति हर । 

“तिहा कदं शर नेतारो तथा सरकार को उल्ब वनोकर नचा 
देता है । यहं मौका सादी था जत इतिच नेरेखाही कियाथा। 
नतोर्माघीज्ी इस क्रान्तिको चाहते ये, न सरकार। पर इतरिक्षष 
के भ्यग के कारण कोई रदस्यपूणं बात नी जैषाकिं हम देल 
चुके रै, गोध जी श्रौर सरकार ने मानों षड्यत्र कर इष क्रान्ति को 
गन्म दिया (* 

क्या १६४२ की क्रान्ति अहिसात्मक थो ! 
धटनाश्रो पर जाने के पते हम एक विषय पर श्रौर थोड़ी श्रालो- 
चना कर ले | यह दिखाने फो व्यथं चेष्टाकी गरं हैकि १६४२ की 
कान्ति श्र्िषात्मक थी | शरी गोविन्द्‌ सदाय लिखते ई-- 

हमारा विश्वास है कि घन्‌ १९६४२ का खुला विद्रोह पिले समी 
श्ान्दोह्नो से ध्येय, युद्धनीति, खगठनः श्राकारः विस्तार इत्यादि की 
दृष्टि से भिन्न था!” 


कश्रगस्त करन्ति श्रौर प्रतिक्रान्ति पृ ६०; ६१ 
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तो यै भी उनसे समत ह, पर श्रागे येनेताशाही क युर 
म भुर भ्ि्ाने कौ चेष्टया करते हुए गुड गोधर कर देते । 
चै लिखते £ किं शरसे श्र्िसारमक सत्याग्रह क्षा एक श्रन्तिमि स्प 
ह खममना चाषे | भी गोविद ष्टा ली का यह कथन पम्पूशां सूप 
से मिथ्या रै । ख्चतो यद शैकिसन्‌ १६४२ की क्रांति मे भारतवपं 
निश्चित सूप से गोधीषाद दग्रा गजनीति के युगसे निकल गया 
शरीर उठने 01078 0१ 70 फण श्र्थात शक्तिं पर कन्न के काये- 
चेत्र मँ पदार्षण किया | 


बिया के कलेग्टर ने क्यो श्रा समश मिया 


बलिया की षटनाश्र फो लेकर श्र्िसावादी यदह दिखाने की चेष्टा 
करते है किं यक्रान्ति श्रहिणात्मक थौ, पर जैसा किहम देखेंगे 
मह्‌ उतनी श्र्िखात्मक नही थी जितनी किं जतताई गयी है। लिया 
के कलेक्टर ने दसक्तिये श्रात्म-समपंण नदीं किया था किं उसमले 
श्रादमी का हदय परिवर्त द्श्रा था, जल्कि उसने जव देखा कि 
विनाश मुंह चये खडा हे श्रौर वह वुरी तरह धिर गया है, उभी उसने 
नाममन्न के लिए श्रात्म-समपण किया । नाम मात्र के लिए दसलिप 
लि रहा हू किं उसनेनतो हथियार ही छोड श्रौर न पहले की पुलिस 
सगठन फो तितर-श्रितेर क्रिया । पुलिसक्रालो ने केवल यह वादा किया 
किं वे लाहन के ब्राहर नही निकले, श्ये भी उन्हेनि नहीं रखा श्रौर 
२१ श्रगत्त करो श्रधाघुध गोली चलाई । इसी प्रकार श्रौ भौ घथ्नाश्रो 
के पम्बन्ध परं हम देखेगि । 

हृतिहदाम फा प्राण 

श्रौ गोविन्टमह।य एते लोग इस क्रति क सारभारको या तो समभ 
नष्टौ पये, श्रीर दी सारण उनक्रा लिता हृुश्रा चिवरण तथ्यातमक देते ` 
हुये भौ गलत हो गया, कपो इतिप का प्राण केवल तथ्य नदी, बर्ति 
सामाजिक श्रा्िक शक्ति्थो के दश्ठ बो देखते हुए तर्यो के ब्रहाव को 


समभना है । भिना सी परिप कलित के तर्यो मे ्राशप्रतिष्ठो नं हो 
सकती | वे मंन से श्रसलिंयत ` फो समभकर-मी ` किसी कारण वश 
ल्ली बाते नही कह पाते, तभी इम देखते षँ फि उनके विवर्णः मेः 
एेसे दयं्थके वाक्य श्राते ई--“.इस त्रन्दोलन : का सूपं पिले. सभी. 
` श्रादोलनों से भिन्न था! यद्यपि इंखका मन्तम्य बडा खीषा रौर -सरलः 
या, पर इसका रूप जड़ा दी उपर श्रौर व्यापक था" स्या दष प्रकार 
` क्के वाकथं काको श्रथ दोर्ता दै? 9 


जनता को कराह क्रायक्रम नीं दिया गया । 


फिर्‌ मी श्री गोविन्द सदह्ाय इष्लिप बरधाईके पत्र कि उन्होनि 
यह्‌ मेानादै कि नेतारो ने १६४२ मं जनता को.चिना. किसी . प्रो्राम 
के : छद दिया. ( पुष्ठं ४१.) । दुसरे शदो मे मे -इछ. बाह-को.न्‌ 
मानते हुए भी यह मानते ईै.कि जनता ने हौ इस श्रांदोलन करो चलाया | 
यह बात. कदाचित उनकी कलम. से निञज्ञ गर ब्रोकि एक तरफतो, 
इस वक्तभ्य के श्रथ यह दैकिनेतार्भो ने वष्ट दौ बति की, षड़े बड़े, 
लिद्धांत के बराह फी. खाल निकाली, एर जनता को लेकर खेला । इससे 
यद भी प्रमासिर रोता रै किषे केवल क्र्तिमे येज्लर्देयेश्रौर उसे 
शस प्रकार से दृस्तमाल करना --चाईइते थे फि वह-दबाव राजनीति के 
श्न्द्र रदे । इसे श्रगि पे जाना नहीं चाहते ये, वे सो. केवल. घमकी 
देकर खरकार से. अपना कमि बनाना चाहते ये । मै. यह नदी फटता कि 
शत्रु को. धमकी देना राजनीति ते बाहर ची दहै, पर धमकी हमेशा. 
डो शनौ चाद्ये, धमी मे यह-खामर्थं होवी व्वादिये फि मौक्‌ पने 
पर उसे कयं रूप मे परिणत किया जा षके, नकश तो दुर्गति दी हेगी | 


१६४२ फ वीर गोधाबादो बीर नहीं 


मैने सं्तेप मे १६४२ की करति छो सपने के उपयोगी ङु 
विश्लेषण कर लिया । इष सम्बन्ध म जैष्ठा कि हम बता तुके पहली 
चाद्ते गहरैकि १६४२ का श्रादोलन गुखागत स्पसे १६२. 


भारत मे सक्ष करान्वि-चेष्य श रोमांचकारी इतिषटास 





प" जवाष््लाल नेष 
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२६२१, १६३०, १९४०-४१ क व्रदोलनों से मन्न या। 
१६२०-४१ के गधी युग के श्रांरोलनों के साय इतका श्रावचिक 
सश्बन्ध हेते हूए भी यहं शछाोलन इन सवो से भिन्न या | फिर इख 
सम्बन्ध मे सदे डा प्रमाण यह हे कि प्रत्येकं नये श्रान्दोलन क साथ 
नयी किस्म के मानष का उदय हेता । नयी किस्म के बीरता 
जओरगना खामने घ्रातीं है । १६४२ के राज नारायण मिभ, महेन्द्र चौधरी 
लेना प्रद, एमातगिमी शरा श्रादि वीर तथा वीरू चाफेकर 
बनधुश्रो, खुदीराम, षनदाई लाल, करतार हिट, रामप्रसाद विस्मि, 
श्रशफाङ्कल्ला, राजेन्द्र लाटी, मगतर्िह च्रौर श्राजाद की भणी मे 
शाते दं । ३ सम्पूणं स्प से तथा गुणागत रूप से विनोबा भावे, मश 
बाला, जाम्‌ श्नौर इस प्रकार के लोगों से भिन्न ये। नार्तो दी कितनी 
भी.चादुगरी की जाय पर इन वीरो को विनोवा भादेकीभरेणी मे नष 
डल्ला ना कता । यई एक बहुत बडी बात है जिससे ४६४२ का चरि 
स्पष्ट होता हे ! 
£ ~ (~ । [ 
वस्व न कान्ति का वियुत एंका 
शं दे साथ ह्वोगं 

अगस्त {६४२ मे पूवं निश्चय के श्रनुमरार मारपीय गरे कमेटी 
ऋ चठ हुई । सिदध श्रगत्त प्रस्ताव को पंडित नेर ते पेश किया, 
श्रौर सरदार परेल ने उसक्म समर्थन किया । प्रस्ताव पेश करते हए मो 
सहयोग के निए हाय चदनि फी रात फटी गयी । पं० नेष्ट ने कहा कि 
शरस्वाव कोद धमद्टी नदी है, यह तो एक निमत्र है । इमे खहयोग 
दाथ श्नागे बदायाहे। श्रवश्थ यह सद्योग भारतीय कम्युनिष्यो 
के सहयोग की परह भिना शतं > नहीं या। उन्दोनि कहा ५ किन्त 
इ पीके एक साफ वात यह्‌ द करि यदि कुष बात न हुई तो परिणाम 
क्या हो ऽता हे । यह सत्र मारत के सयोग का दावठनामा है । 
लर्तेजता के श्रवा किसी शत प्र मारा सहयोग नौ हो सकता | 
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युद्ध अर. श्रे 

पंडित नेहल ने कभेख कौ महायुदध सम्बन्धी नीति. छो सष्ट करते 
हए यदं कडा कि भित्र रारो ॐ व्येव नकारात्मक इष्टि से केवल 
इसलिये ठक ह ४ वर्मनी श्रौर जापान इनसे मीरे ह! प्र 
वदिं मारत सवर्त्र क्र द्विया नाव, ठो उरते लड क रप बदल 
जयेगा, श्नौर मित्रराग्ये च स्येव व्यवहारिक रूप में ठक हो बायेगा | 
इका माबी लोगो पर मी प्रमा षडा, श्रौर जो उनङ्गी मदद्‌ कर 
रदे हं, उन प्र मी एक गहय श्रौर जबर्दस्व नैतिक परमाव पदेगा 
मुभे. ्रफसोष हे कि इंगलंड श्रौर श्रमेरि्न के लोग इस प्रर्न पर 
संग्रा इष्टि से सोच रहे है, श्रौर उनके ध्वान में श्रमी तके वह गव 
नह श्रावी कि मारत छी श्रावादी का इस लद्द ते क्या उभ्डन्व 
है "~ "दम श्रंगरेनों चौर अमेरिकन ते कदी अधिक बानते है छि 
गुलामी क्या है, क्योकि इम उसके अरमिशापों का चहन कर रहे हं 1" 

करायामरशार्मत्र 

महातमा चीं ने इस श्रवसर प्र बोलते इष कार्यक्रम श्च वो खाक 
सचा, यद यों है--“्रव स्या करना ई, बह युना दं । ्रापने भ्त्वाव 
तो पाख कर लिया, पर हमारी सची लडाई शुरू नहीं ई । श्राय मेरे 
मातहत छे गये ¡ श्रमी ते वायसराय से प्रार्थना कमा । उमवतो 
देना होगा, उख बीच श्रापक्रो क्या कटा होगा, मौलाना साह्न ने पूरा 
कि तत्र तक कोर श्र्क्रमर तो ब्रताइये । पैने कदा, चरखा है । मौलाना 
सान निराश शि गये । नि कदा चौवीख घण्टे क्म करना है, ठो इद्ध. 
ते चाये । इसलिए चरखा बताया । श्रौर मी इता हूं । श्राप मान 
हलं किडम ्रानाद चन गवे । आजादी के मानेक्वारई! गुलाम की 
वं ठो दयो उसके दिल से चो छट । अव कीच मे खपम्छ्ैवा नहीं 
डे ! दै नमक कौ सुविधाये वा शराव ब्दी लेने रो नही बा दा ह मै 
चे प्कष्टी चीव लेने खा रशा ्राचादी । नही देना दै वो कत्त करे । 
यै दह योधी नही जे वीव मे कुद चीव लेकर श्रा जाय । च्ाप्रको तो मै 
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एक-मत्र देता हं करो या मरो" । जेल को भूल जाये । श्राप सुबह शाम 
यही कँ फ खाता हःपीता खास लेता ह तो गुलामी की जंजीर तोडने, 
के लिए । जो, मरना जानते है उन्दी ने जीने की कला जानी दहै । श्रा 
सेतयकरेकिश्राजादी लेनी है। नहींतेनी है तो मरगे.] श्रालादी 
उरपोको,के लिए नहीं है । जिनमे करने कौ ताकत है, वही जिन्दा रह 
सकते है |, 
मत्र की अस्पष्टता 

यह द्रष्टव्य है कि महात्माजी ने दख श्रादोलन केलिएष्करो या 
मेः क़ ध्येय ब्रतलाया, प्र यह नही बतलाया किं स्या करो । चरसे 
को उन्होने जो उल्लेख कर दिया; अवश्य ह उखका-ष्येय यह नदीं ह, 
सकता था किं उससे श्राजादी मिल-जाय । करो या" मरो एक बहुत, 
ताकतवर मत्र या, पर यह श्रस्पष्ट था इमे संदेह नहीं । इव प्रथ म - 
यह .इत श्न्दोलन का प्रतीक था, याने नेताश्रों की" तरफ सेजो 
प्र्यष्टता तथा काय क्रमहीनता रदी, उसका - प्रतीक रदा । श्रवश्य 
जनताने करोया मरोको क्रसीश्रौर दी श्रमे लिया] यदहभी 
द्रव्य है किगापीजी के दख वक्तव्य मे जेल जाने कौ बात नदीं थी 
मरने की ह बात्त थी, श्रौर जनता श्रपनी सद्‌जात - बुद्धि से जानती थी 
किश्रौन सेमे कामहै जिनमे जेल नाना नींद ग्रौर मरना है। 
फिर एक बार यहं प्रश्न उठता है कि शब्दं शाख के कुशल क्ञाता गाधी 
जी ने भ्नाकस्मिक रूप से यह्‌ श्रष्पट मन्त्र दिया या जानवूभः कर दिया १ 
दम इख पर पले दी, अपने वक्तत्य को सष कर चुक्रे ह । 

८ मस्त कर रति 

८ श्रगस्त को साढे दख बजे रातकोश्च० मा० काठकमेटीकी 
बैठक समापतत हुई । उसके भाद कालो चित्र समसामयिक परमे 
निकला था, उसका ऊुश् दिस्वा यदो पर उद्ध त किया नाता है । निख 
सपय बैठक समात हुई, उप समयश्च मा० कां कमेटी के पंडाल 
कै श्रन्दर सौ से श्नधिकं रिर्पोटर मौजूद थ । इनमे भारतीयों के श्रि 
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{रिक शरंगरेब, श्रमेरिकन तथा चीनी रिपोटर भी थे । अम बैठक समाप्त 
शे यथीतोये लोग रिपोर मेचक्षर प्रपनी-श्वपनी नग पर सोने चले 
गये । यारम्ब श्राफ इ डिया, रलस्टरटेड विक्ली क रिगेढर कुष्ट देर 
तक्म करते रैपर वेमी काम खतम फर चले गये! बल 
करानि, को प्रे के सम्बाददाता देर तफ दा््परयदर खटा रदे 
ये । ठम्बाददाताश्रो का काम रेमे स्मय दुत ही परिभम का हेता है, 
उनश्नो इन दिनं रात फो भी घना पडता था । 
खतर फी कटा 
फिर खतरे की प्ली पटी अथी । वायसराय दी शधि गो 
स्ताव पा दश्वा था, उचकषौ प्रति उस समय तफ मौनूह स्वाद्‌ 
दादाश्रों के शय लगा! इष प्रस्तावे रल से मालूम हृश्रा कि श्रव 
चीवं एक निर्दिष्ट स्वक्प लेने वरा रही ह ¡ टा घाता रे एफ छम्बाद- 
दाता नै टेलौफोन उठाकर शरदार परेल शो खबर दी छि त वरह 
कौ परित्थिति है, इष पर उन्दने शटा कि फो नौ जानता थां कि 
इतना घल्दी जेल के लिये निस्तर धि लेना पडेगा । 
टेलीफोन मौ कटे 
इसफे बाद माम शरा भि टेलीफोन काम नही कर रहा है । बह 
राते जेष बात थी। जब्र फो दस छाल पले गांधी धी गिर 
पृतारहुर येतो उश्च मय भी इसी प्रकार टे्ीफोन शा फनेक्शन 
काटदियागयाथा। परब्हमीतोहो घकतायथाकि एक रेलीक्षोम 
खरा हो गथा था शइलिये श्रौर रेीफोनों को देखा गया । माहूम 
शरा ङि एत्र जगह टेक्ीफठोन के ह । तजयेकार लोग खम गये कि 
क्या सेनेकला है यह भी मालूम हुश्रा कि रटेशन प्र पलि 
ख्व पष्य रै । सम्वाददातता चटपट वहो पहुचे वर्णो गंषी ली चे, 
पर बरं मी वन्नायथा। गुषी ली २ बजे सोने के लिये मथेये, पर 
चल्दी ही-उट गये ये| पुलिषःद्रा गयी थी । यापीवी को छवरदे 
दौ मदी] पिर उन्दने". करौ कादूष श्रौर सन्त्रे का र षिया 
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ववष्शव लन तो तेने किये गाना सुना, कुरान का कुद रिस्षा सुना 
फिर वे वैयार हते गये} कार्य-खमिति के लोग मी भिरफ्वार ह गये । 
खनर विनल्ली फी तरद पैल गयी श्रौर इन्कलान जिन्दाबाद नारे फे 
बीष्व से नेताश्रं की लारी निकल गयी । 


अशरुगीस व्यथे 

श्रगले दिन गाधीनीने दर प्रान्त के दख रह प्रमुख व्यक्तियों 
को इषलिये श्रपने पास बुलाया था फ वे श्रपनां ार्य-कम लोगों से गता- 
यमे, पर दख फायै-कम के बताने के पदते द भी ली तथां श्रन्य 
नेता गिरफ्तार हो गये । बम्ब मे उपस्थित कापरेख जनों मे कर्तव्य 
विमूढता छ्खा गयी । नता मे पते श्रास्चर्यं फिर रोष फे भाव ष्टि. 
गोचर हुए । ६ श्रगस्व को ८ वरजे गरवालिया मैदान मे स्वयं सेबको 
की परह ेने जारी थी, पर पुलिखने श्राकर उस पर कन्जाकर 
लिया | श्रपार जनता भी दकटौ थी । पुलि ने घनता को तितर-विततर 
कर्ने के लिये श्भुरौष का प्रयोग श्रिया । श्रभुगैप से बचने के लिये 
लोग जमीन पर क्ञेदट गये । दो मिनट राद वे खद्धे हो गये। पुलिने 
कोद ६ बार शभरुगौर का प्रयोग शिया | पर शनताने षी नीति 
श्रख्तियार की | त पुलिने लाठी चलायी। लाट से नता 
तितर-बितर हो गी | 

क्रान्तिकारी परिस्थिति 

नम्नद की इ।तत मिल्क क्रन्तिकारी से गयी । ९ श्रगत्व शरे दी 
१५ ग पुलिख ने गोलिया चला गरी | अनता फे बोश फा सवते बड़ा 
परिचय यथा कि सर्वत्र जिधर देखिये उधर, यँ तक कि येदं पर 
केरो या मरोक्तिलाहुश्रा था। 

्रन्य व्यार 

युवक तथा छत्र श्रान्दोलन मे श्रागे बहे श्रौर श्रव मोटरों तथा 

रामों पर मला शरू हो गया श्रौर बे गलाये शाने लगे । नेतारौ जे 
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ल्नता को कोई काय-करम नदी दिया था, पर इस बीम लो खुले तथा 
“शुत ` प्रचार काय हए थे उसके कारण जनता को यह ख्यलग्हु्या था 
किव .की बार -कराम्तिकर देनी है, तदनुखार वे श्रपने विचारो के 
द्मनुसार चलने लगे | कोई संगठन रेखा नद था जो जनता क कार्यो 
को नियंत्रित करता, पर खमय पर बहुत से नेता जनता मे से निकल 
आये । कुद जिम्मेदार कापर सियो ने जिनमे वाम प्ली तथा दिस 
पंथी दोनों थे, एक गुप संगठन वना लिया ।- एक, जाडकारिरङ्ग-स्टेशन 
भी चला | कोर संगदित तैवारी तो थी नष्ट फिर भी बरावर वोद्न्पाड़्‌ 
के कारय होते रदे । तोड़ फोड़ क श्रलावा भंडा षलामी श्रादि सत्याग्रह 
के तरीके मी चलते रदे, निसा लो मन घ्राता था चहं चनताके 
सामने उसी काये-क्म फो रखता था, इस प्रच्छ एक अनी चिचड़ी 
श्ान्दोलन चला । ्राठ दिन तक मनदुरों ने त्रिलङ्कल कोई काम नदीं 
किया । पर कम्युनिव्यो वथा त्ीगिर्यो के जदरीते प्रभाव के कारणवें 
काम प्र लौट मये । स्कूल कातेजों मे मी इड़ताल रदी | तीन-चार 
महीने तक करीच-करीव हडताल चली, पर वाद को यह्‌ सनम हये गयी । 
सितम्बर तकर श्माम्दोलन कारी वम तक कभी इम्तेमाल करने लग गये 
ये । ३ श्रक्टूबर को पलगोवकोट मेँ एक म्यंकर धड़ाका दश्रा । उसी 
महीने की १८ तारीख को श्ररगेली रोड पर टदम् श्राफ इदियाके 
कारज्ञ क गोदाम मे लो शमाय लगी, उसे राजनैतिक शममर कुच 
लोयें पर मकमा भी चला, पर ख लोग चुट गये । टाम श्नाफ़ 
इ"डिया पर जनतां का द्वेष इसलिये सदी था कि यह अरच्गोरा अखबार 
हमेशा भारतीयों क विरुद लिखा करता था | नवम्बर १६४९ तक 
काप्रेठ छा रेडियो स्टेशन पकड़ गया | इस सम्बन्ध मे लोगो को 
लम्बी सन्य दुई । गांषी ली के १६४३ फी फरबरी के अनशन तकं 
खारा श्रान्दोलन ऊुद्ध न ङं तेनी के छाथ चला पर गाधी चीके 
च्ननान-क सम्बन्ध से जे पुत्र निकले उनसे श्रान्दोलन एक दफे बद- 
कर पिर घट गया] १६४४ की फरवरी -तक पिर भी ब्रान्दोलन द ˆ 
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न कुद घविष्ता रहा । इनायो व्यक्ति इख सम्डन्ध मँ गिरफ्तार हए । 
कडा गोलियों से मारे गथे ¡ बहुत सी इमारत नष्ट कर दीं सया, 
स्टेशन, चौकिया तथा पुलिस वालो के खड होने की गुमव्ां नष्ट कर 
दी गयी, कई घरकारी श्रफसर मारे गये । जो मारे गये उनम पौल के 
चार वड़े श्रफ़षर मी ये ! धावल सो बहुत से श्रफषर हुए । रेल की 
गाड़ियां उलट दी गयीं | संततेप मे जनत्ता ने निडर होकर श्रपनी क्रांति 
कारी शक्ति का उपयोग किया, पर को$ सष्ठ कार्यक्रम तया ठंगठन 
न होने क कारण उनकी ये चेष्टयें महान होती हुई भी बिखर र्वी, 
श्रौर चारे तरफ एक बुलबुला पैग करके रह गयीं ! इसके लिये खारा 
दोष नेताश्नों को दिया जाना चादिये । इलेटिनें भी निकाली गयीं | 
श्रवश्य गुप्त रूप से ¡ गाषीवादी श्र्हिसा का कहीं पता नदीं था । > 
सयुक्त धान्त मेँ करति 
नेताञ्नां शी गिरफ्तारी की प्रतिक्रिया 

यह सम्भव नदीं है कि ब्यौरेवार तरीके ते प्रत्येकं घटना का वंन 
फिया जाय । इसलिये हम प्रत्येक प्रान्त की मुख्य धट्नात्रों का वयंन 
करेगे ¡ सत्रसे पष्ले इम संयुक्त प्रान्त की क्रान्ति का वणन करेगे | 
उसमे भी हम बलिया की घटनाश्नों को सवसे पषटते लेंगे । £ अ्रगस्त 
को अम्ब मे नेताश्रों की लो गिरफ्तारी इई उसकी खवर बलिया में 
शाम को रेडियो से मालूम हो गई । यह मी मालूम हुश्रा करि गिर- 
प्तारी नेताश्रौ तक ही सीमित नही है| १० श्रगस्त तक खवर सारे 
व्लि में फैल गवी ! विद्याधियों भ इससे बहत लोश वदा श्रौर १० 
तारीख को बलिया ज सव च्छल चन्द्‌ हो गये श्रौर उन्दने नारे 
-लगाते हए बरख निकाले । स्मरण रहे करि इस चलू के निकालने मे 
विद्याधियों ने श्रपनी नुद्धिते ही. म लिया था। ११ श्रगस्तनो 
जनता तथा छत्रो ना लुलूस निकला श्रौर शर घूमता हुश्रा चौक मँ 
्कसमाके रप में परिणत हे गवा। व्य के गरपिद्ध मामरेठी नेता 
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श्रीराम श्रनन्त पिन लोगों शो चुनौती खीकार करने के लिये 
कष्ट । 

यभा समाप्त हो छनि ऊ गट अनतता कचरी चन्द्‌ कराने कलिव 
चली | जन क्री बातत मे स्चष््षिवा वन्द दं मयी श्रौ शर पडि भिर 
प्नार इर ल्ल्य गये 1 


द्रत्रा कर प्रदञ्रन 

५२ ग्रगस्त नो पि दछन का एक नूत निचला, जनता द्रो 
के सादो गवी । यह्‌ जु फिर शचहरियो गे त्रन्द्‌ कराने र लियं 
श्रागे व्हा पर रेल की गुमसै > पान ८०० तशच पुलिग मै लुत ` 
कारो ल्िथा। वर्होवोग्रोश्रीरमगःन्न नाश था, पिर उतर ्यो 
सकता । कडा चाना हं कदु ईट पत्थर म चले, रेल लीन गे क्क 
तोषड़ेष्टीय। फिर सज डिदि्ननल श्राश्छिखर मिस्टर त्रय ने दखल 
पर काटी चार्बका ईङूम दिया । पन्-एक विदा्थी पर कीरयो 
लाठियां फ़ } कईं विद्यां उहुव घख्व ध्राथल हप, एक को नो दती 
नवोट श्रायी कि वह श्चस्पताल्त जाकर शष्ट हो गया | 

पमः # अया य ताहू 

१२ श्रगन्त कोष्ठी छमाचार प्ररो भारत सचिव एेमका 
भाषण निकला जिसमें उन्दने बतलाया कि क्रिस ने श्रपने श्रदोलन 
केलियिजोतरीक्रे चनेह, वेये ह--उन्रोग-धन्वो, व्यापार, राच्य 
प्ररिचालना, श्रदालत श्रादि गँ हड़ताल राना, येनीग्राफ ग्रौर टेली- 
फोन कैः तार काटना तथा फन कौ भर्ती करने वल्लि क्री पर धरना 
देना । कहत ई करि इख भाप पे श्रधिकांश शानो करौ जनता को यद 
पता लगा कि उन्दं क्यारा हं) यह्‌ कप्रे्ठ के नताग्र था कीगठन 
के लिये बही लज्जा ढ़ीबरत्त यी किंदेमसके व्यल्यानन्न नतक 
कार्यक्रम का पता प्रिला परर इममे श्रस्द प्रस्वाच नया उसके 
पहले कौ बटनाश्रोकाजो विश्लेषण क्षिया है, उम्रसे यह ङ 
आष्वर्यजनकर न श्रत होगी । मिह्टर पेम के भाप के ग्द ठे 
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तोड-फोड़ का कायं जोर पकड़ गया । इस बीच में बाहर से मी खबर 
न्रायौ कि सर्वत्र तोड्-परोड हो रदा है। १३ श्रगस्त को विलय रोड 
स्टेशन पर इमला कर दिया गया श्रौर इमारत अला दी गयी यद 
मञेढी घात दै किस्टेशन के सैफ स्लोलने पर वो नोटों का पुलिन्दा 
मिला उत लूटा नदौ गया बल्कि लला दिया गया । पानी का पम्प 
दौर रद्ध तोड़ डाली यो ¡ एकं मालगाडी श्रायीतो उतेनब्रूटली 
गयी, श्रौर उसका इ जिन कोड डाला गया । डाकखाने पर मी इमला 
हुआ । बीज गोटाम श्रौर- थानो पर मौ हमला होने लगा । 
रोर भौ क्रान्तिकारी कायं 

१६ श्रगल्त को रसा तदहसौल. खजाना श्रौर थाने पर इमला 
दृश्रा | बीजगोदाम पर हमला हूना तो इस पर्‌ गोकल्िया चली । क्िष्दरा 
पुर ष्टेशन भी जना दिया गया। इसो प्रकार च्रन्य स्टेशन तथा 
यने पर हमले हुए । 7७ तारीख को एक यने पर्‌ इमला श्रातो 
वराके दारोणाने गांषी येपी पहन ली ज्रौर राष्ट्रीय नारे लगयि। 
लोगे ने उससे हथियार मागा तो उसने श्रगल्ते दिनि का वादा करवा) 
श्रगह्ये दिन ईजा को मरीड यने पर्‌ गयी तो थनिदार ने चालाकी सेः 
नेतान्नां को भीतर कर लिया श्रौर जनता पर गोल्ली चलाने का हुकुम 
दिया । इसी समय थाने पर लगा हश्रा कम्र सी तिरङ्गा ऊढा भी उतार 
लिया गयां तवर कौशल्या कुमार नामक नक्युचक कडा पिर से लगाने 
के द्रादेसेश्रागे बहा, इस प्र बह गोली से मार दिया गया ! साडे 
तीन ब्लेसेऽवजे तक भोलौ चलती रदी। लब पुलि की खारी 
गाली खतम हो गथी तष पुलिखवालो ने ्रत्म-समर्ण कर प्या | 
पक श्रन्य षिवेरण यह हे फिरात को जनताने थनिपरषेराडाल 
रखा था श्रौर थानेदार भाग गया ! उबर पत लगा कि थने मे कोई 
नदींहेतोयानेमें श्नाग लगा दौ गयी। 

नोट जलाये गये 
घारे बलिया मे इख प्रकार कईं थाने जलय गये । पर कद्ध नगो 


( भन ) 
के थानी पर विरङ्गा भंडा फएदरा कर छोड दिया गवा 1 यदिः इन "सारी 
-वटनाश्नो का वर्णनं किया जायतो वहनतोरोचंकदी होगी, श्रौरन 
यह्‌ सम्भव दै षइ छोटे मे दायरे मे यह रकरंया जाय | 'खंचेप में 
-१६ तोरीख ` तक जिले ` की प्रधान जगर्छपर कण्जादहो गया।`श्रव 
जनता मे यह तय किया कि रिल्छरुल सरकारी चिन्द मिटा दिया जाय । 
-उधर वक्लिया के श्रधिकारौ यह सोच र्देये कि ब्राहर से फौज त्राकर 
` उनकी मद्द्‌ -करेगी, पररेल तथा तार कट जने से यद उम्मीद 
जाती रदी । फिरभीवतेश्राशा लगयेवरैढे हुए ये श्रौर इस बीच में 
वाहते थे कि किसी तरह क्रान्ति य्ले। जिला मजिष्ट्रेट मिस्टर निगम 
को इतने मे यह मालूम हुश्रा कति व्रलिया शदर की उन सडको पर जो 
` उसे देदाव से भिलावी द हजारो कौ तादाद्से लोगतच्रार्देदहं। 
-इनक्रे सम्बन्ध मेँ यह पता चला फिये नेतार को रिदा करके खजनि 
-तथा कचहरी पर धावा करेगे ] - 
श्धिष्छर्‌ ससं 
इस पर वे स्वयं जेल पर गये श्रौर पंडित चौतू पांडे तथा बाबू 
राधा मोहन धिह ते यह कडाफिवे इस शत॑ पर छदे जा सकते. कि 
` चै जनता को छममायवं | इष पर नेताश्रों नेदुटने से इनकार किया । 
उन्होने "उनसे कदा क्रि कम से कम खजाना, जेल श्रौर जानमाल 
की जिम्मेदारीलेल्ते। इसपर नेताश्नाने काकि हम इस्कीमी 
गारनटी नदीं कर सकते स्थति न मालूम कामरेख का क्या प्रादेश है । तत्र 
जिला मलिष्टरेट ने सवनेतार््रो को रिदा कर दिया | नेता टाऊन दाल. म 
गये श्रौर वदँ श्रपार भीड़ ऊ सामने उनका माष हूश्रा । भरी चित्‌ पडे 
-ने तोह-फड़ से लो को रोफा, कुठ जनता मोन गयी, पर भाक इसके 
“लिये तैयार नहीं ये ¡ शींगजाधर शर्मा, महानन्द मिश्र प्रसिद्ध नारायण, 
-नगीना चौबे मंगल सिंह, परशुराम षद, आदि जनता के नेतारो ने 
जनता से दर ही बात कदी । कषर तोड़ फाड़ के कायं होने लगे.) भिस्ठर 
य॑यसजिन्होने विर्यं को पिरवार्याथा वह परकडे तथा पटे गये | केष 
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गाजे श्रौर शरात्र फी दुकानों पर हमला, हृश्रा ¦ गजि के इुकानदायो 
को-दष वात के लिये मलवूर किया-गया किं वह श्रपने खरे सामान 
मे खुढ श्राग लगावे । जिला मल्ञिष्टरे ट उमः गये कि श्रव खजाना 

- लुटेगा; तब उन्होने एक दिष्टी कलेक्टर से यहं श्राश्ादी करि नेये 
का नम्बर ले तेने ॐ धराद -उन्दं जला डालो रेषा दौ किया गया, पर 
सिपािवों ने लाखो के नोट उचाकर जेब मे घर लिये | बीन गोदाम 
पर मी श्राक्रमण हश्रा । लोगों ने श्ननाज चूट लिया | 


सरकार की ज्यादती 


जिस समय नेता जेल से निकाले गये ये उस खमय उनसे यह 
वादा त्रिया गया था कि पुलिस वाले लाइन फ वाह नहीं निकलगे । 
पर एेखा उन्होने हृदय परिवर्तन के कारण नी बल्कि केवल भय 
तया मखदलत के कारख्‌ किया था, येह इख वात पे प्रगट ई कि-ई० 
तारोख को पु्िस की एक लारी शष्र मे धूमी रौर उसने क॑ चगह 
गलौ भी चलायी ! पर श्रव भी परिष्थिति रेख नहीं थक कुद 
केर स्के 
धृल्िया कर प्रजा | 
२० श्रगत्व को विया में एक बहत बढ़ौ खमा इई । यदि नेवाश्रों 
के पास कोई कर्य होता तो वे इख समय वच दुचे सरकारी केन्र 
पर हमले का कायम बनाते, पर उन्होने इसके बनाय दूरी हौ वर्ति 
कीं । मुदल्लो के सिये श्ल्लग-प्रलग पंचायत बरनी श्नौर नगर रा 
# लिये कागरषी सवयसेवक नियुक्त हुए । वलिया प्रजातं वना श्रौर 
काभेष कमेटी का द्फतर उसका केन्र बना | पंडित चीतू पडि पहले 
िंलावीश कंहलाये | सरकारी रिगोरके श्ननुखार इख मय त्क ` चिलि 
क द यानो भसे घात पर करग्विकोरियो ऊ ब्रधिकरार शो गयायां । 
शहर मे दिटो' परकर यह वत्ता दिया गया कि श्चब लिया मे 
कामरेसी रोख्य ६ै। 
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सभा से इनरार्‌ 

२९ श्रगस्त को भी चद्‌ पडे ने एक खमा हुलायो बितमे उन्न 
जिला मैचिषटरट मिस्टर निगम स्तो शबर होने के लिये क्य, एर वे 
नदी श्राये । उन्होने लिख मेया कि तरद तरद शी श्रफवादे रैल रै 
ई, इषलिये मते एक नोरि निकाली है, विसे खमा मे पदु कर दना 
दीनियेया । इ नोटिषर मे वह कष्य गयाथाङिक्त्वेमे जो श्रत 
कैला्येगे दे गिरस्तार कर दिये जादेभे । 

ष्पििस अंगरेजी र्य 

जिला मेबिष्टरेर फी श्ख नोच्खिं से ठया २० तारी छो पुलिस 
चे जौ गोलियां चलाया थी उशते यह साफ बाहिर हैकिणक धड़ी 
के लिये भी मिष्टर निणम का हदवं परिवर्धित मही दृश्रा था,वेखे 
एक चतुर व्यक्ति की तरह परिस्थिति ध ताक मे वैठे पे । २० श्यतस्त 
तक सेना श्रा गयौ, ओर जनताके साथ कदं वार डटकर लदाई 
करमे के जाद बलिथा पर किर से श्रगरेनी रास्यह्ो गया। इस 
प्रकार बलिया की स्वतंत्रता कृ टी दिनि स्थायी हरं । इख सरकार 
के छखण्बन्ध मे ख्ये षड चात यददहैकि १ये वनता का विर्वा 
पराप्त थाश्चौर बात की बति मं इसके खचं के लिये हजारों शपे 
एकन हो गये । नयी सरकारने लोगो से यदमी काकि लोग चुट 
के माल बाप करद्‌, तो इख पर खचगुच बहूव से लोगोने चूट् 
खारा माल लौ दिया | 

अभृली नतां ख भता नवी 

इतिक्षठ केवल षटनाश्रो का शमह्‌ नदो रै शखलिये हम यं पर 
उदकर यह बतला दे" कि लिया की जनता की श्रदुद्‌ करान्विकरी 
शक्ति को ठेते हुए उनके तेता श्रयोग्य साचित दुष्ट! यदि नेता 
हते तोद शक्ति का उपयोग कर सारे चिलि मे श्रपना 
ञ्रषिकार बैठा घक्ते ये, पुलिस लाइन मे पुलिह- वालो को 
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(=. देना कमी स्दीकार न्रौ करना चाये था} उनके इथियार 
केषर उन्हे घर जाने के लिये मञश्रूर करना चाहिये था । यदि सच्ची 
चात धरी जाय तो ब्रलिया एङ मिनट के लिये भी स्वन्तर नदीं दृश्रा । 
चदं द्ुरमम के सश्च ष्पाद पदे इए ये, श्रौर मौका देख रे ये, 
तव उसे स्वदन्त कैसे कश घा कता है। वदी श्रथ मे भी चीत्‌ पादे 
की सरकार एक खफल समृन्तराल सरकार मात्र ची। 
सेना आने दे षाद्‌ 
सेना श्राने के बाद षलिया का बहुत लोरो से दमन श्रा । सेना 
के साथ भि० स्मिथ श्रौर नेदरणोल भी श्रये । भी देवनाथ उपाध्याय 
ज लिला हेफ ससे पदे उन नौजवानों दी गिरश्तारी हबे ` 
श्ान्दो्लन के दिनो नेता का फाम कफर रहे ये | इनमे खव रौ उमा- 
शंकर, सूरबपरषाद, दौर पनर, विश्वनाथ, बन्वालाल श्रौर राजेन्द्र 
लाल के नाम उल्लेखनीय दतोये गये ह । भे एेखा मालुम पडता दै 
कि श्रल मे बलिया करान्तिङे नेताश्चौ चीत्‌ एंडे यारेपे ब्यछ्छि 
नहीं भर्कियेदी नौलवान तया पस प्रकार ङे नौलबान ये। यष्ही 
` कारण रे उ्योदी फौन की कही पर्ची त्यो छते पदले ये गिर- 
प्रतार हुए, श्रौर यष्ट नदौ ए्नको ब्ाखार पोटा तथा षीद गया | 
श्रमीकफलदौ कातो इतिहा रे पर श्रसली इतिहा फस प्रकार 
यायब हो यया, श्रौर दृशवरे लोग करान्तिके नेताके सरूप मे यशस्वी 
वने । रषदा गारडोह तथा क्रान्ति छे श्रन्य केनो मेनो श्रसल्ली नेता 
यै उनको शायद इतिहा केम नाने । 
दमन का दरदोग 


दमक जाद्‌ बलिया भे पो दणन ह्वा दै, उसका पूरा हविस 

देना सम्भव नहीं है ¦ दम कुष्ठ उदादस्स मात्र गे । जिनके सम्बन्ध 
मे यह रिपो पिल कि ये क्रान्ति के मददगार ये, उनके षर भी लाये 
गये । उल्लिखित क्रामतिारी नौषवानों भो मर्गा ननाया गया, चूतो 

; तया श्रदकोषों प्र ठोकर मारौ गयी, छट फेड़ पर चटढाये बाते श्चौर 
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नीचे से संगीनों ते भोका जाता । बहु से -लोगों के भकरान लूटकर, 
उनके सारे सामान पुलिस लाश्न मेन दिये गये | एक हवाई अदान 
मी ऊपर डराने के लिये धूमा । चौक में लोगौं प्र वेत लगाये गये, 
छ्नौर जध्र यह देखा गया कि वेत लराते समय लोग-कपृहा पहने हुए थे, 
तो ह्म हुश्चाकिनंगाकरके फिर वेत लगे धाधली रेसी मची कि 
सिनियर गवरमट लीडर श्रपने वर्षा. की सैर-स्वाही के नावबूह्‌ केवल हस 
कारण पकडे गये किं ये बलिया के कामरेखी नेता बाबू रधागोनदि धिह 
के भाई द जिन्दनि षाषडीद का खजाना धुटवाया था। इ पर उनपर जततो 
थप्पड़ श्नौर वेतो ी मार पी, फिर बाद को उनके लिये यह्‌ हृश्ा कर, 
रात को चन्द रखो.खवेरे गोली मार दो । तदनुषार सवैर उन फो द्म 
करके गोली मारने कौ तैयारी फी गथ इतने मेँ मिष्टर निगम चरा गये, 
ग्रौर उनकी जान अची | फिर मीवे सात छिन तकृ हइवालातमे अन्द 
रहे । कई कोटिं चुट लौ गयौ श्रौर फिर श्राय लगा दी गगरी | 
गों मे आत्याचार 

गावो मे भी श्रस्याचार हृश्रा | फौन की टुकङ्ौ लिया से श्राठ, 
मील उत्तर २४ श्रगस्तर को युख्पुरा पर्ची, इसी गाव $ पास कै दिन 
परते जन्दुकछीनी गयी थी । फौज की लारी कौ अवाज पते ही गांव कै. 
छव पुरष.भाग गये । श्रते ही फौन बालों ने मनमाना गोक्ञी चलाना 
शुर किया । यदो एक महत थे जो सरकार के सैरस्बाह ये | उन्दने २ 
महीना पले दी १०-६नार युद्ध चदा दिया पर उनकी एसी दुर्गति की 
गयी किण फीटयेचि सेवेक्द पड़े श्रौर उनकी येग ट्ट मी। 
उनके हःथी को गोली मार दौ गयी ¡ उनका श्रपराध केवल इतना टी 
था कि उन्दनि श्रते मठ परतिरेगा फराया था। फिर गावि लूट 
लिया गवा । यद्चं पर मिश्टर माव स्मिथ ने चन्दी प्रसाद नामक पक 
किसान को इसलिये गोली मार दी करि धद सन २१ मे कभिषर्मे था, 
यद्चपि षाद फो वह किख से श्रलग हो गया था बासडीह भमी 
्रन्वाुष गोली चलायी गथी । २५ श्नगस्त करो मिरटर नैद्रणेल नै 
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रामङ्ृभ्ण॒ सिं न्रौर वागेश्वर सिंह- को इतना , पीटवाया कि वे मरः 
गये । इसी प्रकार गांव गवि से धूमकर लूट मचाई गयी, बलिया के- 
तीस गावमें श्राग लगायी ययी | रेवती म सारा बाजार घुट लिया 
गया । नो लोग मगकर चेतो मे चले गये उनपर मी गोलियां चलायी 
गथ । लोगो पर एेषा श्रातं वैठा क्रि चौकीदार पुलिख कष्ठान बन 
गये । प्रत्येक व्यक्ति क्रो सिपाही के देखते ही खलाम करना पड़ता था | 
गधी 2ोपी पर मार 

सौ उपाध्याय लिखते ई “श्रगस्त १६४२ के न्त से लगाकर फर- 
वरी १६४४ के फरवरी तक लगाकर बलिया मे कोई मी एेषा श्रादमी नदी 
थालो श्रपने शिर पर गांधी थेपी रख सके | फरवरी १६४९ से अल्िया 
के रा्नेपिक वंदियों क मुषदमों कौ पैरवी के लिये लघ इलाहाबाद के कुछ 
लोग बलिया श्राने जाने लगे तब से गांधी टोपी कहीं कहीं दिखाई देने 
लगी ।* यहाँ तक कि टन मे बैठकर कोई व्यक्ति गाधी येपी लगाकर 
बलिया होकर नही जा सक्ता था | श्रत १६४४ मे मुर्नेफ़रपुर निले, 
के भी इरिहर सिद बलिया स्टेशन से जा रदे थे, उन्द हुक्म दिया गथा 
कि ठोपी उतारो । उन्होने श्रपने हाथ से नदीं उतारा, इसपर बही प्र 
गाड़ी से उतार दिवे गये. श्रौर प्लेटफामे पर मारते मारते ठेर कर दिये 
गये । सामूहिक लुर्माना मनमाने दंग से लगाया गया श्रौर टस करौ 
जगह पर पचास वसून करिया गया | 

िशफ्रतार्‌ कोगों पर श्रस्याच्रार 

ने लोगों गिरपतार होते उन्हे पदले तो खुद सूञ्च पीय जाता, 
कोतवाली इवालात मे उन्हे खाने नहीं दिया जात्राथा। कैदीसेजो 
प्रन कयि जाते, यदि वह उनका उत्तर नहीं देता तो उसे उलय लयका 
देते । श्री उपाध्याय छ्िखते है--“ङु श्रधिक खतरनाक बन्दिं के 
लिव श्रौ श्रधिकं खतरनाक यातना थीं गुयांगों पर मि लगाना 
नौर पुरषेन्धिय पर चुदधी मारना तथा उसे रगडना मी खास मौकों पर 
बडेकमकापिद्ध होता था) पुख्ेद्िन्य को पुलि की श्रा्ा पाकर 
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मग हाशें से सादत, पते तो वीर्य निकहता दिन ब्राद को एते 
र्गते सून निकहता ५ ¢ 


मेह प श्रत्याचार 


डो लोग जेत मे पचा दिये गये उनके लिये ्रौर भौ ग्राफ थी | 
इतने लोगो फो जे भे द दिवा गथा र उन एके तिये वैठने त 
फी जगह अं थौ | लोगों गर ग्रोदुम-धिद्यने पहनने ॐ तिए $ नदीं 
दषा घता था | तला कटो कौ भगह पर ए मिदर फा ्षौर 
दिया घाता धरा ए क्त की तद चर$ी रोवीदी त्ती थी। 
लोगो को ग्राम तौर दे पेचि हे गयौ | एर दश पगमे ए वेगालियां 
सुनते ये । जेत मँ छव शई कैद दालिलत हेता तो ऽसे गु लिहाषा 
अ श्र्याति मार भता, दए श्रवा वेदी दी भारी थी | कुना 
यो पकड फर ह्मे मर दिया गया याश्रौर उमे धूप मागा षता 
था | बहुत रेग लेकर लेटे } शिष्ठ सपय क्रप्रेऽक्षा घोर था, ठ 
दमय हकार श्रपते के साय बत शरच्छ वर्ताव किया गया पा | 
इसीका नती यह था घ यत्तया मे पिर सेरी र्य स्थापि 
हा तो उमशने यह सूक मिला । श्र देवनाय ठपाथय ते रेते ` 
सियो क पता लगा ई भो शद हुए । शमे एमदेह नदीं एनस 
त्छर चिरमर शय रदेगा | 

गनपुर सी पटना 

गा्षीपुर मे मौ दमन्विम्मरं दमत ने १६ २ श्रौर १ प्रेगसत फो 
वुल परिथिश शासन खतम एर दिगा रौर बलिया की तर पायं 
स्यापि कर दौ य्वौ । यथपि १६५२ के खन्ध मे बरिया को विशेष 
स्याति प्रात हृ, वै ष हम देगे मारत ऋं के बहूत से ्यानो ग 
जनतां ते बलिया ॐ मान कायं किये | रहा यई छि बलिक कौ सपति 
यो हु, णे दके सम्प मे इतना दी मुम हेता है $ विया मे 
मनि ट ने उपरी दौर एर प्रास एम्‌ क दिया | 
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गाजीपुर म नेतारो की गिरफ्तारी की छत्र से लो मँ जोश 
कैला श्नौर तार ॐ घम्म उखाड़ने तथा रेल की लादन काटने का कवि 
क्रम शुरू हा । स्टेशन म श्राग लगा दी गयी, डाकखनि लूट लिये 
गये । रेल के जन तोढ़ हाले गये, तथा मल-गद्कियो को लान पर 
से उतार दिया गया । नन्दगमज स्टेशन पर जनता पर गोल्लौ चली । यदं 
रनुमान है कि यषटौ ८० श्रादमी शद्‌ ह्य । सादात श्रौर जमानिया 
रेशों म मी गोलियां चली श्रौर कु व्यक्ति मरे । 


गाजीपुर $ क्रान्तिकारी शयं 


गाजपुर मे विद्याथियों ने बहुत श्रषिक भाग लिया श्रौर 
१५ श्रगस्त को गाजीपुर श्र मे एक विराट जु निकली । वुलुप् 
ने यह कशिश की कि कोतवाली पर भंडा लगाया जाय, 
तदनुखार शह श्रागे बहा । पर सादात थाने पर उनपर गोलियों 
चली । अभ्र गोक्ञियां खतम हो गयीं श्रौर जनतां कै हुत से 
लोग गोलियों कै शिकार हो चु तम जनता ने थानेदार तथा सिपाियो 
उदिति थाने को जला दिया । इ प्रकार जनता की विजय हूर । वैदपुर 
म तदटसीलदार ने श्राफत देखकर कचरी पर ॒तिरंणा फदर दिया । 
शेरपुर गब के लोगों ने १४ श्रगस्तर को मोहमदाबादं स्टेशन तया 
पाष के हवाई श्रद्डे पर हमला वा । इमला सफल रहा श्रौर 
श्री यग्रनागिरि गोली से शदीद हुए । इषसे लनता में भ्रौर भी जोश 
बदा, पर जनता ने नीति षदलकर यह तय किया करि रात फो इमा 
किया ज्ञाय । तदनुघार एेषा द हृशरा, पर इसके पडले ही एवारं श्रड्डा 
खाली हो चुका था | शेरपुर गोव के एक उक्टर साहब के हाथों मे 
भाडादेनेके कारण उर्दैएक के बाद एक तीन गोलियां मारकर 
शदीद कर दिया गया | । 

1 
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गजपुर मे दमन 


२२ श्रगन्त को गोमती पार कर सेना श्रा श्रौर उसने निना काररं 
बेरहमी का अरताव ङ्किया । शेरपुर के रामशंकर राय तथा शोपनराम 
मारे गये । णव में कत्ते श्राम तथा लूट १२ षरटे तक चनना रहा ! 
एर महिला रारिक्ा ठेवा का कुंए मेँ डालकर मार डाला यया । गम- 
हार गाव में दूषनाय सिह श्नौर दागेना दिह क्न गोनी मार दी मयी। 
लियो पर्‌ इल्लातक्रार मौ हूश्रा | २४ श्रगत्त जे राज के सम्दाददाता 
विक्रमादित्य चह धिना कारण पडे यये चौर उन्हे मारा फटा गवा | 
करूयाव्रादढ, सदन, नन्डयेन श्रा्द्‌ बहुन ते गि में ्रत्याचरर हुत्रा। 
७९ गे पर शष श्रत्याचार इए । १९० अकति शहद दए, न 
मालूम क्रितिने घायल हुए । नवा तोन न्ख खामूहिन वुर्माना हुश्रा | 

बनारस पे कान्ति 

चनारख में श्रान्धोलनं का प्रारम्भ इन्दू विर्षविद्यालय के विद्या- 
धियो के जुदूए से हृश्रा । इस चुल क साथ श्राकर श्रन्यं जुलूष्च भी 
मिते श्नौर वह पौवटारी श्रदालत्त पर भर्डा फदरने के लिये चला । 
पुलिक्च के श्रधिकारि्यो ने उुलुष्ठ को तितर-नितर होने क लिये शहा । 
मिस्टर रीज्डेल नै, चोब्ाद ज छु करान्तिक्रारी कैदियों को जेल से 
श्रदालत तक धक्षीरने के सम्बन्ध में मशहूर हुए, जनता पर इन्टर 
चलाया । बस इसके बाद तो लाठो चाजं शुर हुश्रा । जनता देर वम 
डरी रहा पर तित्तर-चितर हो गयी । 

जनता भंडा लगाकर शुश 

श्रणल्ते दिन फिर यही कष्टा हुई । श्रधिकारियो ने उद्वी इुदधिमत्ता 
ते काम लिया! वे इख चातको खमस्ह गये दे रि यदि योनी चलायी 
गयी तो श्रान्दोलन वठेशा । श्रौर जुलुवाले चाहते ही क्या ये १ इतना 
ही नकि इमारत प्रर भणडा फहरावे' 1 तदनुसार उन्होने फौजदारौ 
श्रदालव पर विरङ्गा मंड लदराने दिया । शख तने दी हे का्यकम हन 
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जनता खुश हो गयी श्रौर नारा लगाती हुई दीवानी श्रदालत की श्रोर 
चली । वहा एक नौजवान ने जान श्येली पर लेकर भणएडा चटा 
दिया । यषा श्रधिकारियो ने यट चालाकीकफीथीकि छतत पर जनेके 
गस्ते अन्द कर दिये ये, पर उ बहादुर नौजवान ने ण्डा लगा ही 
दिया । ईन दोनों जगहों म मण्डा लग जाने से जनता खुश होकर 
षर लौट गगरी | त्रिरिण साग्नाच्यवाद इसे मजे मे इसलिये देख सका 
क्रि यह नो एक दिलौना था, यदि लनताश्तनेसे खुशहोरही थी, 
तोक्याद्ज॑था? यदि नता खजाने गरा मैगजीन पर्‌ कन्ना मागती 
या सामने ष्वद स॒त्र पुलिम से कहती भि श्रपने हथियार र्मे दे दो, 
तभी माप्रास्यवाद क लिये खतरे की ब्रात होती । 


गोलियां चती 


किरिभीजोकृश्ुहुश्रा था उतने कशे से नौकरशाही की मानष्टानि 
हतं य, श्मानिये उन्होने शक्तिं से अनीय शुरू किया । ठको वं 
की रोब मिष्टामे पिलाबारहौ थी उसे बचानाया। १३ तारीखको 
दंशाश्वमेव स जुलु9 निकलने वाला था, पर राप्ते महौ उप्तप्र 
लाठी जाजं किया गया। भो रमाकान्त मिश्र तथा भी विन्ध्येश्वरी 
पाठक धायल हो गये । जनता ने इतका जवर पत्थर ते दिया | तभ 
गेलिया चलीं । बूत से न्यक्ति शौद हुए । 

अन्य न्िक्षरी कायं 

टेलीफोन भौर रेलीप्राफके तार भी कटे, म्मे उखाड़ डे 
गये, करीव-करी्र खम्‌) स्टेशन छूट लिये गये श्चौर्‌ सब तरफ कौ नाष 
उखाद लौ गयो । राजव श्रौर एन्भतपुर फे १।६ अदे खतम फर 
दिये गये, डाकजाने, रेल, गोदाम, पुलिस नवौक्षिया लूट ली गयीं । इने 
ते भो जच रश उन पर तिरक्वा मडा एषा दिया गया । क अगर तो 
पुलि बालो शो भरडा एष्यने क लिये मजबूर किया गया । षानापुर 
याने पर जनता ऊरडा चदनि गई, तो थनेदार मै उच्य माजार 
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लूटने के लिये पुलिख को हुक्म दिया । इख पर करुद्ध जनता नें दारोगा 
तथादो श्िपादिरयोको मार डाला। १५० श्रादभियों पर युकदमा 
चला, श्रौर लम्बी सजायं दौ गर । गरड दरक रोड से होकर की फौज 
न आवे इत कारण नगह-जगह सढ़्क मे गदहा केर दिश गया। इव 
प्रकार क्रान्तिकारी जनता ने कवल श्रपनी द्धि से उन सत्र कामोंको 
किया जिन्हें वे कर सकते ये | 

सैयद राजा भ्राजार मे गोली 


वनारष के कुछ स्थानों मे जैसे चैपद्‌ राजा बाजार में २८ श्रगस्त 
को भ ब्रन्दोलन जीवित था। यर्हो उक्ष दिन जुलृष्ठ निक्ना तो उष 
पर गेली चली । श्री जगत नारायण तथा इदं श्रौर लोगे ® चोरे 
द्यावी | तत्र चन्द्रिका नायक लोगे को हिम्मत दिलाते हए च्रागे बहे । 
यहा पर पुलिख बलि चिप कर गोल्ली चला रदे थे । जनता ने यं 
एके नया तरीका शऋस्तियार क्रिया ¡ जत्र-जबर गोली चलती तो जनता 
लेट जाती, फिर उठ खडी होती । इषौ प्रकार संध्या हो गयी । फिर 
सिपाही बाहर निकल कर धायलों की खोन मे चले पर उनके हाथ 
एक मी घायल न लगा । तब उन्होने अनार पर श्रत्याचार किया । 
श्रत्याचार इत्तना श्रधिकं हूश्राकि बहुत से-लोग बरती छोडकर भाग 
गये । य्ह पर छिर्यो के साथ बहुत श्रत्याचार श्रा । क्यों को नज्ञौ 
करके पीटा गया] 


१६४२ भौर हिन्द्‌ विश्वविधालय 


बनारस % ब्रान्दोलन में हिन्दू विश्व वि्योलय $ छत्रो का बहुत 
बड़ स्थान रहा । इसलिये जन सरकारी दमन चक्र चला तो फौब ने 
विश्वे बिद्ोलयं पर विशेष रूप से प्रर शिया । हविं तथा त्रा 
के होरटल जगरद॑स्ती खाली किये गये, श्रौर खाली करते समय बहुत-सा 
सामानं लट ' लिवी यया । विश्व विद्यालय के विद्यायीं प्रान्त मर मे 
हल गये श्नौर उन्हेने जाकर श्वन्दोलन का नेतृत्व किष । देश के 
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कायो पैन केवल यद्धं ॐ छा बिक कुद श्रध्यापक्‌ मी बरार 
१६२० से क्रेत के साय रहे। इं विश्व विद्यालय ॐ देशमक्त 
श्रध्यापक्ो मे श्री कृपलानी, श्ध्यापक्‌ रषेश्याम, श्रध्यापक श्रषरानी, 
भरध्यरापक रौरोला क नाम विहेष उल्लेखनीय है । यदा की त्रश्च ने 
भी बहुत कामक्ियाथा। 
इलाहाशाद मे कान्ति 

इलाहव्राद में नेताश्रो डी गिरप्तारौ की खवर कुद पदले पर्ची | 
६ श्रणस्तकोदौ काग्रेसके सव नेता गिरप्तार कर लिये गये श्रौर 
काप्रेम के दने पर ताला डाल दिया गया ¡ १० श्रगत्त को पुरषो- 
तमात पाकर मे तथा मुहम्मद्‌ श्री पाकं मे सभार्ये हु । ११ श्रगस्त 
को व्रश्च व्िद्रालय ङे रात्र तथाद्वाव्र््नोका एक जुलुम निकला | 
यह बुनचरूत फा होस्टल तक दही प्हुचाथाकिं उस पर पुलिष्ठश्रधिका- 
रििंनेलाडी चाजं कना चाहा, प्रका जाताट क्रि िपाियों ने 
रेषा करने से इनशार क्रिया | उषी दिनि यूनियन दत मेंदधत्रोंकी 
एक मभा युद्धं नीति तय क्रते किये हुई । यहा पर यह तय हुश्रा 
छि १२ श्रगस्त को जुम निकाला जाय । 

खुष गोलियां चीं 

ह शेलूस निकला । घुल्ूउ के श्रागे-श्रागे द॒ लद्कियां 
थीं । पुनस ने उन्नी तरफ गोलिथा लायी । ततर एक विदाथ ने च्नागे 
बढकर तीना सोलते हुए कहा, श्रमे गली मार दो, लद्क्षियौ पर 
क्या गेली चलाते हे चस दीप्र बह गाली से मार दिया गया | 
९५ श्रन्य जु्तूम भ यदुवर चह के नैतृत्व मे निकल रषा था | इये 
म लद्श्रिया थी । पले चुत पर फकद्‌ बरहाया गया | फिर ये्ती 
चनायी गवी | गलियां चलती गथीं श्नौर मीढ श्रागेबदृती गयी । 
लदा ने इद श्रयमर पर बढ़ हदु दिवलायी, उन्दने एक तो 
भरडा देनेसे नशर पिया, फिर दवारे के षोड कौ लाम 
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॥ 


पकड़ लिया ' इष्करेषादर तोक् गोली माह हए जिनमे ब्रहते 
व्यक्ति मरे गये । कोतत्राला करौ तरफ़ जाने वाले पक बुलून यें जन 
नामकं व्यक्ति कफो हमनिये गनी मार ड गर्वाक्रि वषु जनना मग 
कह रहा थाङ्गिश्रगि चे चनो, डगने क्री कोई त्रात नरी दै ' दौलत 
गम उफ बद्वाली नामक एक मोनार प्र कड गलियां ल्यं | ग्रह 
व्यक्ति पदिन तक्र कलव्रिन श्र्यनालर्े शहा । श्रटियापुर के गजर 
पडितकोमी माली लगा। कद श्रहीर त्था वानीनको मी गाली 
नमी । लाल प्र्मव्र मिह नामर विदार्थी श्रगन्त १२ को दलादाबाद 
तिला के श्रालन क कम्याउरह ऊ श्रन्दर गोनी मे मरे गयेये, 
गोली खाने वालो मे ससे श्रधिक ब्रहादुरौ 7" भ्रात के ल्के मेश 
मव्य ने दिश्वलायी । ब्रह बरेली मैनिको ने गोली न चलाने ॐ 
लिये कह रदे ये। इम पर वेलूविर्थरा ने दानि जहे परगेती मार 
ठी । एक चा तिकलो श्रौर माम्तमा का यह लाल हमेशा के लिये 
सो गया । इनक मृतदेह क लिये जनता श्रौर धिपहियों मेहाथा ष 
हुई 1 पर श्रन्त तक मृतदेह स्कार के हाथमे रदी । यह एकशदीद फ 
मृत्यु थी । पी सी° वैन होष्टल क प्रास एक घास वि को 
च्मफारण गोली मारदी गयी | एक श्रथ्यापक के कथनानुसार एक 
लारी श्राय, श्रौर उसे तै किती ने निशाना बाघ श्रौर घास ब्राह्ला 
मर गया। प्राठद्ी एकु प्रलररी वैन गाद्ीमेच्राग लगी हदयी, 
यह उसी षा बदला था) 
मिष्टर श्वा श शृ्तीफा 
मिश्र श्रमीर रबा नामक एक दस शाल के पुराने दिष्य कलेकृटर 
ने बद्‌ शो श्जने तयान म वतनाया मि लाल पटमधर िश्प्र बो 
ली चली थी उतेषत्या कीना कतीनकि श्रौर इद्धं । उनक 
शरनुखार मिम्ट एज एन श्नागा शर कोतवाल ने तिना कारण 
यल्लियां दलनाय । भिष्टर रला ने श्मृत्त बाजार क एथ प्रतिनिधि से 
बताया छि उन्होने प्रक वार मिस्टर श्रामा षठो किष्ठी से टेलीफोन पर 
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रेखा कते हुए ना कि देखो श्रौर गाली मार दो । इ पर मिस्टर 
रजा ने उपहित तिदो बैनिद्धेद मिषटर एनयोनौ से इसका प्रतिवाद 
किया । वहा पर दो ग्रन्य मैजिष्टरे ट मौजूद ये, उन्देनि भी मिष्टर रजा 
का मतर्थन क्रिया श्रौर काकि गाली चलने केक्तिये हुक्म देने का 
श्रख्नियार कवन मैनो को ही है । इ प श्रागा बहुत कुड़कुदाये 
यात कि उन्होने श्रपमानजनक तरीकेसे इन दो मैनिद्टयों के 
साथ ब्रातचीत की श्रौर सामने खड़े एक सापरिक कमेचारी पे कहा किं 
इन मैनिष्टरेटो कौ मली चलायी तुम श्रपना काम करो । इन्दी बातों से 
तथा पुननिस् कौ ब्यादती ते नारात्र होकर मिश्टर रबा जै श्रपनी नौकरी 
से इष्तीफा दे दिया श्रौर तव से काप्रेसी हो गये। 


हवा अद्डा तथा रे लादन पर भला 
६३ श्रगस्त को ब्रमरौली हवाई श्रडढे पर भौ हमला हुश्रा पर 
वह एकदम से खतम नहीं करिया जा सका एद पौजी लारियां एक 
ठी गयीं । ब्रहूत से डाकलाने भौ लूट लिये गये । यरद पूरे तरक से 
रेल लाइन काटी नहींना स्कीं, फिर भीक गादियों का रास्ता 


कैट गया 
देहात मे आन्दोलन 


ह इग्रा तहसील में श्रान्दोलन बहुत जोर पकड़ा श्रौर याँ करीब- 
करीत सर्र बेकारकफर दी गयी। परजवब्र सेना श्रायी तो उसने 
बरोद बाजार, बनकट, वैदा्ाद्‌ श्रादि जगह मे बहुत श्रत्याचार किया । 
बरोद बाजारमे एक कपरेसी को कं भार पैर जांच कर पेड़ ते लटकाया 
गया, पर श्नम्त तक बह चच गया । ईहडिया मे कुच छात को.पेड़ से 
लटका कर उन पर गोल्ली चरायी गयी ¡ बनकट की दो गर्भिखुरयोँ ने 
मयत मारे नवार मे बच्चे जन्म दिये । बनकट गोव खाली हो गया । 
सैदाबाद ते एक कमी का मकान अमीदोज कर दिवां गया | गांषी 
टोपी पर विशेष कोए रहा । 
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गांधी टोपी एर प्रहार 

गाधी टोपी लगाने बले को पकड़ लिया जाता था श्रौर उसे टोपी 
पर धूकने नथा पेशाव करने क लिये बाध्य क्षिया जता था| दशरथ 
ल्ल जायसवाल नामक एक नवयुवके को यह ब्रात व्रत दुर लगी, 
जौर उसने जान वृभकर गाधी रोषा पहन ली, इस पर उसे परक कर 
टोपी पर थूकने श्रादि के लिये कहा यया | उसने इनकार किया, तत्र 
उसे पीटा गया, किसी ने उसके पेटको पार करके एक गेली मारद्‌ 
फिर भी उने गाधी येपी नदी छोड़ी । वह उटकर बहा से जाने लगा 
तो उख पर लगातार दो गोली मागं गयी | हनमे से एक उसे पारकर्‌ 
एक धोषी को लगी, श्रौर बह मर गया । फहते ह कि दशरथ लाल 
फिर मी नदीं मरे । 

- श्रगस्त कान्ति मं इलाहाबाद 

इलादाचाद के कुद व्यक्तियों ने विशेष्रकर छात्र तथा कोना ने 
बहुत बहादुर दिखलाय, एर दला्ागद मे लितने नेता रहते ह श्र 
यं क जितने एम० शल० ८० ई उको देखते हुए श्रगत्त करन्ति 
मे इलाहाबादियो का दिष्ठा पूवी निलो के मुकाग्रिलि में बहुत फक 
रहा। स्च तो वह टै कजे कुष्ठुहुश्रा वह पूवीं जिलोमेदी 
श्रधिक हृश्रा। 

ग्राजमगरद्‌ 

श्राजमगढु मे श्रन्दोलन ने बहुत नोर पकड़ा था | १० शगत्त 
क्रो एक विराट शुलूष निकला श्रौर बह करैला मैदान मे जाकर समा मे 
परिणत हो गथा । पहले मैजिषट्रेट चलू तथा छमा को रोकना 
चाहते बे, पर उन्दने ङं समभ कर रेषा नी किया । 

,,  पधुपृन क़ इमज्ञ 

ञ्ानमगद्‌ के देशात मे ब्रान्दोक्तन बहुत ही कन्तिकारी वङ्गे 

श्रा | ७० इजा की मीढ मधुबन थाने के खामने पहु । उनके नेता ने 
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थाने क श्रधिकारि्यो से प्निलकर श्रात्म-मर्पण करने के लिये कदा । 
पर श्रधिकारियो ने न श्रात्म-समरपंण किया न मण्डा फराने दिया । 
तब श्रपार मीढ श्रागे की श्रोर बदु । इख पर उषके ऊपर गेली 
चलायी शयी । फिर मौ बह श्रागे वदी । अत्र मशीन गन की खवर 
दरायौ तव भीड़ हट | इख श्रवखर पर ३४ व्यक्ति फ़ौरन शद्‌ हए 
्रौर बादर्मेसेजञा लोग धायलों मे से शदीद हुए उनको लेकर ५५ 
के करीव व्यक्ति शहीद हु८। शायद कुद श्रधिक ही मरे हों | मधुबन 
मे लो जनत्ता ने बदरी दिखलाई थी, बह एतिहासिक हे । 


्चन्य क्रान्तिकारी कार्य 


महाराजगज् थाने पर जब श्रक्रमणए हृश्रा तो थनेदार मौन नही 
था श्रौर बाकी लागों ने श्रात्म-तमपण कर्‌ दिया । राष्ट्रीय करडा 
फरा दिया गया । तरवा थाने मे जनता ने पधे से . हमला करके 
पुलिसखवालो कौ बन्दे छीन लीं, श्रौर उनके सव दयियार हे लिये । 
यहां मी रष्टय फण्डा फहराया गया ¡ तरवा मे जनता ने घरकारी 
कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने के लिये एक पंचायत कायम ङी | 
इखने यानेदार को इशाके से निकल जाने कीसनादी। कामा थाने 
मे एक श्रणरेज जमीदार भीमती स्टारमारकेर्वेग्ले मश्रागलगादी 
गयी । उनके पूर्वं पुरुषो को यह जमींदारी गद्र क दिनो की सेवार्न्रो के 
लिये मिला था । उसकौ यह उपयुक्त सज्ञा थी | पर श्रीमती स्यारय्र 
विलायत म॒ डाकृलानों पर_ मलते हुए । रेल लाइन उडी 
गयी | एक फौजा गदी गिरादी गयी | रानीकी खरायके पास एक 
इनन तोड़ डाला गया । कह जगह सकों $ पुल तोद गये । पट्रध 
गाव के पास २३ श्रगत्तको लोगों ने एफ फौनी लारी को वेर लिया । 
ठेनिक समभे किदो चार को मार सकते ई | इसलिये उन्होने भीढ 
सेक्ाकिदमतो दुहारे हीर, तत्र भीड़ हट गयौतो उप्र 
गोली चली । ३ मरे कटं घायल दए । 

` 
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वृत शी फी 
यो जनता ने जितनौ अहुर दिललायौ उतनी से श्र तष 
कन्तके सकती थौ, पर नेतृ तथा कयं क्रम ॐ प्रभावे कार 
यह ग्रान्दोलन किष नतीजे मे नही पुन स | क पकार $ वारं 
प्राय तो उतने कोर ब्र्याचार उठ नष रा | 
, दमन जोर 
जुडावा परदेवारा के कप्रेष कर्थक्ता महादेव एह षर की 
दीवार तफ गिरादी गवी) पिर उनम श्राग लग दौ गी | उन 
मुहमे पात्री शिया गया तथा उन पेम लटफया गया 
हृष ग्लि मे करीव सौ मन जलाये गये | 


सियो ए अलयाचार्‌ 

लियो पर मारपीट तया बलातकार भी हृश्रा | रामनगर गिम 
चेत नाम ब्रह्ूत फ छ्लौ के साय ब्रीर गोरो ने इतना भलातक्षार 
किया किच मर गयी | मामे एकल्लीके चाथ उनके षरा 
के सामने प्रलातकार रिया गया | दृदारा > निकट एक खी एक साल 
फे ग्वे फोतेकरजारही थी | उसे तिना कारण गेलौ परर दौ गुणी | 
रानी कौ सरव ममेते पर गेल चलाय गथ | रहत केषर लूटे 
गये | इसी प्रकर प्रमौला मे पुलिष धरर लूटने परौ त दुप्रसिद 
नेता शरौ ग्रहगूराय शास्र कौ भाव श्रद्‌ र्थ श्रौर मोती कि यदि 
हमार सामान पूना हतो पे पमे पष दो, इष एर सैनिकं 
हार मान ये| 

गोर श्रान्दोहन श्रीः दमन 

गोरु मँ श्रान्दोलन बून देर मेँ शुर दुश्र, पर जमर शुरु 
श्रा तो कईं थानो तथा डाफवानो पर जनता ने श्रपना भंडा लग 
दिया । कई जगह पुलिया भी तोद दौ गयी | एष मातम चेता है 
किं द निलेङे लोगः संगठित दुग पेदु श्रधिकक्र तही पये 
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श्रौर श्रत्याचार शुरू हो गया । यँ की कहानी मुख्यतः जनता को 
दनाने कौ कानी दै । फलौ याव लूटे गये तो की घर लू गयां । मार 
कर लोगो को बेहोश किया गया । उपुवा, सोयापार, गापालपुर, 
ब्रभोड़ा, दुधरा, मालपुरी, उठवा, सित, मदरिया श्रादिं कितने ही 
गवो मे पुलि का श्रत्याचार हृश्ना | पडत रामव्रली मिश्च कोली 
भरी मती कैनाशवती को पीटा गया । उन्द नगौ करने का हुक्म हुश्रा, 
पर कपड़े फादकर छद दिये गये । सिखई गवि मे लो श्रधिक 
श्रत्याचार हुश्रातो बहाके लोगे नेश्राये हए सरकारी कर्मचारियों 
की श्रच्छी परम्मत की | इत पर मरफारकी श्रोर से वेलुची पौन 
मेज गई, १२ गावव्ति गाव छोड़ कर माग चुकेये) मनरनो.म 
श्राग लगाई गई, श्रौर लि का चतीत्व नष्ट किया गया । 
गोरखपुर षद्य॑त्र 

भोरखपुर की एक विशेष षटना गोरखपुर षडयंत्र है । सजनवा 
देन करनी णे जाचके सिलसिलेमें पुलिष्ठको यद शतदहुश्रा कि 
यद्यपि बहुत दिनो से श्री शिन्नन लाल सक्सेना जेल मेब्रन्दष्डे ये, 
फिरिभीवेजेलङेश्रन्द्रसे ही बाहर श्रपने मित्रों को पत्र मेनतेये, 
तथा जेन से भागने कौ तैयारी कर रदेये। पलिह नेदृश सूत्रका 
श्रनुसरण करते हुए राना प्रताप सिह नामक व्यक्ति की गिरफ्तार 
क्षिया जनक नरि से जेज्ञ जमादार काप्त्र दिये जति थे रना 
रतप द १ पूड्धे जने पर शर गोरखपुर के बाहर धरमपुर गाव 
मएकमनका चता दया जिक्षम प्फ कमरे म १३ षड़यत्रकारी 
गरप्तार हृ ५। इष तथा हदयं अन्य मकानों की तलाशी लिने पर 
तादक्ोडं क शरीनर, श्राठ तैयार चम, ङ्ध मॐ छामान, नारो 
पच तथा दापने कै य॒त्र बरामद क्वे गये | इख प्र जितै भर यें 
1गरप्तास्या हुई" रौर एक पदयते का मुकदमा चला । २० न्यक्ति 
श्रामयुक्त के रूपमे पेश क्रिय गथे| मिर्टर श्रार० अी० जेभ्ख सशन 
वनन २६७ पूष्टोके ईैस्ते मे इष बातत पर तपाल साथ 
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लिखा किं श्रमियुक्तो के द्वारा ्रहिष्ठा कौ श्रां लिये जाने 
. पर भी कप्रेष के नेताश्रं ने नो खुला वदरो करो यामे 
का नारा दिया, उषी मे रिठा तथा तोदृफोहं श्रन्तर्तिहित 
या । जज ने भौ शिन्बनलाल को षद़यन्न का नेता तथा दिमाग करार 
देकर १० साल कौ सजा द । सूचनाय पडे तथा रामजी वर्माकरो७ 
साल की सजा दी गर | कैलाशपति गुप्त तथा ५ श्रन्य श्रभिययुक्तौ को 
५ सलकीसनादी गहै । बाकी दस श्रभियुक्तों को तीन तीन सल्ल 
की सजां हुई । श्रौ शिग्नलाल सक्सेना पहले श्र्यापक धे, क्षिर 
एम> एल० ए० श्रौर एक प्रतिष्ठित कापरेखी नेता रहे । पर इस 
कारण वे जेलमेंमारसेन बच सके | श्नौर उनको जोमारां गया, 
सो जेल के किसी मूख बार ने नहो, बल्कि स्वयं श्रादे० सी० एर 
मनिद्ूट ने माया । शखका विवरेण श्रन्यत्रं दिया गया हे । 


जोनपुर जिते का इतिहास 
क्रान्तिकारी नेता राजदेष 


हिन्दुस्वान के कमरे के इतिह मे जौनपुर श्रपना विदिष्ट 
स्थान रखता है| जव्रजत्र कमिसकी लद्द निटिश गवर्नमेट के 
साथ हूर है, जौनपुर चिति ने श्रपना हिस्ा भरदा क्या है। जिस 
तरह भारतवषं मेँ कापरेष मे वाम पद तथा दक्चिण॒ पच्‌ रदे ई, क र 
जिला भो उशते श्र्रुता नहीं रहा हे | गर प्र भी बाम गी शिं 
का जन्म पदलेहातेचुक्ाथा | इन्‌ हेमं हौ कामरड राभ्देव 
विह जौ एमे० ए० के प्रयास ते केह वाम पको रति कैम्प न्लिमें 
चं चुके ये । दो सालक श्रन्द्र ह जिले मे कफ सैनिक तैथार हो 
जके ये । शन्‌ १६१० मे राजदेव तिह ॐ जेलं चे जाने के नाद 
यह्‌ काम कु शिथित्त तो श्रवश्य एड गया था; तेकिनि उन्हने 
वनिनो मेजोश्रागष्रकदी थी वह मीतर ष्टी भीतर जेल रही थौ। 


भारत भँ सशस करति चेष्ट का रोमां चकार इतिष्ास 


। 
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बली जेल के वीर मिटाईलाल - 


( ७७ ) 
रोत्रनागयश पहले से तैयारी कर रहे 
सन्‌ १६४० के सत्याग्रह ॐ श्रवसर पर यहो के समी नवजवानं 
सत्याग्रह करक जेन चल्ञे गए । जेल से द्रूटने पर लोगों ने फिर वी 
श्रपने दंग से कार्यं करना शुरू कर दिया । सन्‌ ४२ के शुरू हीमे 
लोगो ने इपियार वगह इ कट्टा करना शुरू कर दियां या । इसमे 
प्रयुख हाथ कामरेड पूर्यनाथ उपाध्याय तथा कामरेड रालनारायण॒ 


प्रिश्रकाथा। 


। किमान हाई स्कूल प्रतापं ज 


श्रगस्त > देश व्यापी श्रान्दोलन होग्या | य॒ श्रान्दोलन जौनपुर 
केः नवनवा्नो को काफी प्रिय मालूम हुश्रा, श्रौर उसमे वे दिल खोले 
कर वृद पड़े । हृ ममथज्रिले भरकी क्रांति काकेन किसान हाद 
स्कून, प्रतापगरज होगया । इ स्कूल की नीव सन्‌ १६४१ मेँ ठा० 
जगन्नाथ मिह ने डाली थी। श्रौर सन्‌ १६२ मे प्रान्तीय किसान 
कान्फस यदी पर हुई थी । सरसे पदले ८ श्रगस्त को इसी स्कूल पर 
एक मीटिग हूर जिम लगभग जिते के हरं कोने से लोग श्राए ये| 
इम मीटिगं में सूयंनाथ उपाध्याय इस लढाई के कमान्डर चुने गए । 
उन्न मवरकनो 'त्रलर श्रलग श्रादेश दिया | 


क्रान्ति छा प्रारम्भ 

वुमरे दिन शर मे विद्यार्थियों ने बडी जोर इडताल किया । 
कचहग) पर उन पर गोली भी चलाई गरं लेशिन वे पष्ठेन इटे। 
कलक्टर तथा कप्तान को लेगानेचेर लिये श्रौर माफी मांगने पर 
ही उन्द छोढा । कचरी ततथा श्रन्य सरकारी इमारतों पर तिरंगा भरा 
फटा दिया गया । ० तरी शो जिले की तमाम मल्ले को गोदार्मी 
को तृट लिग्रा गया । खास तौर से छिकरारा का ब्रीन गादाम बहुत 
श्रच्छ) तगर मेतूटा गया। इसके बाद थानो पर ह्मला किया गया | 
मदर्ली शर, बदलापुर तथा बख्णा ॐ थानो पर मंडे लगा दिए गप 


( ८० ) 


तक टिका रहा । दुसरी जगृह के श्रान्दोलन यादा से व्यादा २ दते मे 
खतम होगषएट लेकिन यहां करा श्रान्दोलन सालों तक चलता रहा | य 
कै बहूतसे श्रादमी शन्त तकं नहीं गिरफ्रार हुए । मास्टर जगन्नाथ 
सिंह जिनकी गिरफ्तारी के लिए ३०००) इनाम रक्ला गया था श्रन्त 
तक फरार रदे ।, कोमेस मिनि ने सन्‌ १९४६ श्रप्रेल मे उनका 
वारन्ट करन्सिल किया । 


कानपुर 


संयुक्त प्रान्त के पश्चिमौ जिलों मे श्रगस्त श्रान्दोलन पूवीं जिलों के 
मुकाच्रिले में बहुत कम जोर पर र्‌ा । कानपुर मजदरो आ नगर है, इस 
क्रान्तिमे उससे ब्दी श्रा थी, प्रर कम्पुनिर्ष्टो के कुप्रभाव तथा 
प्राम तौर पर कानपुर के नैताश्रों की दुलमुनयकीनी के कारण यहां पर 
श्राहदोलन धीमादी रदा ।-£ त्रगस्त को यहां की जनुताने काग्रेस 
द्र तिलक हाल ` पर कवरृजा करने की कोशिश ॐ शरी । डच गोरो 
तथा उन्ती मोरो पर मी इमले हए । १० श्रगस्त को छुं या्नोपर 
शराक्रमण हुए, जनता पर गोलौ व्ल छ्चौर इ प्रकारसे हमले 
सफल नहो स्के । सरकारने कानपुरमे शुरूसे दी दमनसे काम 
लिया, किर भी कुकु श्कके दुक्के हमत्ते, कदीं इक्रखानो पर तो कदी 
सरकारी इमारतों पर, जारी रदे । विद्याथियों ने डेद्‌ महीने तक हडताल 
रखी । कानपुर सेन्ट्रल -स्टेशन पर हमला हुश्रा, जिसके सम्बन्ध मेँ श्री 
दलपत श्रादि छत्र मेताश्रों पर मुकदमा चला श्रौर उरन्ै सज्ञा हुईै। 


आगरा 


त्ागरा मे मी श्रान्दलन बहुत धौमा रहा । विद्याधियो ने तथा 
जनता ने थानो पर भंडा चदनि के लिये जुलूसं निकाले, पर ये 
लुलूस सफ़ल न हो उक । दमे यह देखकर श्राश्चयं दोता दै कि पूवी 
निलो क लोगो नै .क्राम्ति क लिये जिस तत्परता तथा सा क्‌। 
परिचय दिया प्रशचिमी जिल ये वैसा कदी नदीं देखते मे श्रात्रा । सात 


{ ७६ } 


गहा पर इमहे 

वेषा के स्थान पर क्म के एक ध्ये से युक्ति से एरमेड 
दोग, उनमें एक ¢. [. 0. [9 8])66णः तथा एक कान्स्टेऽल मास 
गया । लेमे गदो करी रुंख्या शो षने > तिए न्ड गहरे का 
मक्रान लूटा गा शौर उन्दे मारा मीमया] जेपि्ठक्े एङ्च्ख्ये ने 
अ्रक्टूषर ॐ आखिग फे भे छन्ना म ॐ स्यान पर गवरनृमिन्ट नी 
डक लूट निया । वहां प्र लनता द्वारा स्नाय उपाभ्याय, दैडनाय 
सिंह, दुग्ररन मौय, उदरे गिह तथा दयाशंम्र सिंहं गिरक्ार जरे 
कोतत्रालौ तक पहुंचा दिए गए । 


क्रान्ति फे मेत गिरप्रार 


दमक योध ही दिन वाढ ामशचिरोमणि दवे, एदनारायण्‌ मिभ 
ठया ननदङ्गिशोर सचान गंज थाने ॐ श्न्तर्गत कना द्वारा गिरक्षार 
कगए मर { थाने मे इनङे साय ददत व्याठा सल्तौ ली रई । मि 
जी $ नमाम हाय वैर तोड दिष्ट गए । नाद्ून दव फोड़ दिए सद्‌ ¦ 
चराग मे डालकर बलाए यए लेकिन उन्होदि राई तड नहीं क्या} 

सके चाद लिते के नवववानों ऋ नेतं मास्टर चग्माय चह 
हथ श्राया ' उने तमाम जिले मर मे ष्टिः से नवयुकर संगठन द्विया ) 
म उमय चिते में भूर नारायण सिंह ऋ पैशाविक जु शु हृश्रा। 
इन्दोने जिते मे लगमग १०० श्राठमियो चो करन्ट लगा कर प्रायः 
नपु भकं कर दिया । कितनी हौ श्रौरतं करो याने अँ ले डङ्र बेदन्दद 
कया । सुतान गंब थाने द दो राद्पते डेवरश्रा गोव पे मग्न चमार 
के यरे बरामद हई { उनङगौ वह से उख मौजञे प्र ४६००) दुर्मना 
इरा । षता डि मे रावनारायण॒ मिश्र, समदिरोमरि दूते, गौरीशं 
गिगजारकर ह तथा ग्नन्य ७ व्यक न पोती को संजा हुई थी) 


५. 


भन्दो्तन त्क > 
जौनपुर जिले की क्रान्ति कौ यद विरोषता थी किष बहुत दिनों 


५ 


( ८० ) 


तक चिका रहा । दूसरी जगृ के श्चान्दोलन शयादा से ज्यादा २ इषं भै 
खतम होगरए लेकिन यषां क़ श्रान्दोल्लन सालो तक चलता रश्च । वँ 
के बहुत से श्रादमी श्रन्त तकर नही गिरक्षार हूए | मास्टर जगन्नाथ 
रिं जिनकी भिरफारी के लिए ३०००) इनाम रक्ला गया था श्रन्त 
तके फरार रहे । कोभरेस मिनिश्टरौ मे सन्‌ १९४६ श्रगरैल मे उन 
' वारन्ट करन्विल किया । 
कानपुर 

सयुक्त प्रान्त के पश्चिमौ जिलों मे श्रगस्त श्रान्दोलन पूर्वी जिलों के 
युकाषिते मे बहुत कम बोर पर रहा । कानपुर मनदृरों श्च नगर है, शस 
करन्ति मे उत्से ब्दी श्राणा यी, पर श्म्युनिर्यो क कुधमाव तया 
श्राम तौर पर कानपुर के नेताश्चो कौ दुलमुनयकौनी के कारश यष्टा पर 
श्राम्दोलन षीमादी रहा । £ अ्रगस्तको यष्टा इी अनताने कपर 
दक्षर तिलक हाल पर कवन करने कौ कोशिश ह्री थी | ङ्ध गोरे 
तथा उनक्री मोरो पर भी हमले हुए । १० श्गस्त को ङ्ध थारनोपर 
श्रक्रमण हुए, उनता पर गोल्लौ चल] श्नौर इ प्रकार से हमले 
सफल नशे स्के । सरकारने कानपुरमे शुरूसे ही दमनसे काम 
लिया, फिर मी ङु एके दुक हमले, की हाकलानो पर तो एद 
सरकार इमारतों पर, जार रहे । विद्यार्थियों ने डेद्‌ महीने तक इद्ताले 
रखी । कानपुर सेन्द्रल स्टेशन पर हमला हुश्रा, जिसके सम्बन्ध मे श्री 
दलपत श्रादि हयत्र नेताश्रो पर मुकदमा चला श्रौर उन सङ्गा हई । 


आगर 


श्रागया मे मी श्रान्दालन बहुत घमा रश्च । विचाधिंयो ने तया 
जनता ने थानो पर डा चदान के लिये जुलूख निकले, पर ये 
रूस सफल न हो ७ । हमे यह देखकर श्राश्चयं शेता है फि पूरी 
निलो केलोर्गोने क्रामति के लिये जिख तत्यरता तथा छठ क! 
बूरिवय दिया पश्चिमी जिलों मे वैखा कष्टो नहीं देखते मे श्रात्ता । डत 


( ८१ ) 


दिन के श्न्द्र ही श्रागरा का सामूदिक श्रान्दोलन बिल्छुल द गया । 
इतके बाद कटी तार काटे जाते त की पटरी उखाद़ी जाती ] ६० श्राईै० 
्रार० के कुदं स्टेशन मेँ श्राग लगा दौ गयी । बी° ब्री० एण्ड सी० 
श्ाई० कै दो इ'लन तोड डले गये । इनकम टैक्स श्राफिसिपर भी 
हमला हूश्रा । नो ङु काम हश्रा उसे विद्यायि्यो ने तथा जनता के 
लोगों ने किया । कागरिसकेनेतातो तिना कार्यक्रम दियिद्ी गिरफ्तार 
हो चुके ये । कुद थानं मेँ ननता श्रषग लगने मे सफल रही | बादं 
को श्रागरा षड्यत्र मामला चला निके नेता सुप्रसिद्ध हिन्दी लेखक 
श्री भीराम शर्मा करार दिये गये । श्नके नेतृत्व मे कुद उच्च 
शिक्ित नचयुवरे ने श्रच्छा काम किया या | यृ मुकदमा सफल नहीं 
हा श्रौर घरश्ार को सत्र भ्रमियुक्तो को छोड़ देना पड़ा । पर दूटे 
हए लोग करात्र करीव सभी नजरघन्द कर लिये गये । चन्दौला स्टेशम 
पर नेोश्चक्रमयहुश्रा था, उसमे पाच शषीद हुए श्रौर ३४ पायल 


मयु चन्दन) श्रलीगदु, विजनोर 

सयुक्त प्रान्त क शेष शिल के श्रलग श्रलग इतिह्ाखकेने की 

कों श्रावश्यज्रता नदीं है । ङु विशेष धटनाश्रों का वर्यान किम नाता 
दे । सम जगद नेतारो कौ गिरप्तारा की प्रतिक्रिया मे बलू निकले 
श्रौर इडत.ल हूर ¡ तार मी श्रक्र जगह जगह प्र कटे गये | रेल 
की प्रटरिया भा उख. गीं । मथुरा क परम द्टेशन के पास एक 
इननको गरा दिया गया । बृन्दावन मं चुरू पर गोली चलायी 
गयी जिसमे कद मरे श्रौर घायल हुए) श्रलीगदु ॐ श्रतरौली भं 
एक जगह गिरफ्तारी शे री थी, तो साय ही साय पुलिखवाज्े गिर- 
फनार व्यक्ति को गोली देते लाते थे | इस प्र गिरि व्यक्ति के माई 
को रोष श्राया श्रौर उतने उटाकर पुलिसवालो को बांड मारा । इस 
पर वह फौरन गोली से मार दिया गया । दरे क़ भाई को गोली 
मारो गड, वह मरा नहीं यत्त हो गया । गाली चलाने के वाद्‌ मरे 

६ 


( य ) 


दृएकन्व्कि केन्द्रक पनम श्रयते साय तनी यथी । इृददश्रा्दन म 
डाक्न्वाना उन्नाव गग | रेन च नवादन मी उनरादरी यवी. श्रीर्‌ प्छ 
दग एक पुल करगौ जगी ठोद्‌ टिया ग्या । निविनौद मे {6 श्रगस 
को वुरपुग थाने जी देहान उनवाने डर तद पे > नर्य व्व, न्त 
नगह का टद्धन्बाना नोद्‌ दाना | इम जुनून गद नेन्य्ी जार 
श्रा श्रीर्‌ एष व्यक्ति शृीटदहो गवा दी धनर शित्रनौग्‌ मे 
ग्न्य तोद > कवं दए | 2 व्यक्ति पुलिषष्री केलः > शहीद 
दृ 1 जिजनौर शर मकर छाम गनी ह| इ न्लिमं चम 
पुग मे श्रान्द्रौल्नन शलिन तेजी धर गा । यं गन्गनै दमाग्नो, तदन 
छरीर श्रानों यृ निर्या एरय गवा | यदूवान में नेतारो छ गिरता 
न प्रनिगाद मे जो दनुर निकला उसकी विशेषना वदथ कि मग्कारी 
दमचािगे > लड> चुन मे शामिन ये । नो क्रात्र इुलुन नानेन 
ब्द ग्रा था, ष्क गवन्दादुर्‌ क लदश या | न्दी काणोमे इय 
इुशलख पर गोली चनाना तव चने मी दठ नर्ण चन्द्‌ क्नाप्डाद्नि 
कही इसके फलस्वस्पु तरकार कमचारी भी घरछर कैष्व्ढिन द्ये 
वाव । दृठ दुलूच न श्रहालत ¶र्‌ कटा एदयवा | 
तदच 


मयुच्छ प्रान्त कौ राजधानी क्र दष्ट त्र लखनऊ नेत कम 
ष्या, फिर मी ज्ुलश्र दङ़दाल श्राद्रि > श्रनि यद्र > श्रान्टोलन 
की वियेषता ग्रह ग्द ण्डं कदं गेग्छगेनी प्च निकलवरदे। क्री 


ददिम, श्रानाद्री, गदर, जन्ममूनि श्राटि कट पत्र नितं गदे । शिब- 
माग द्विवेदी मरन श्रादि के प्रचन्तर तेय प्रच निचले शरी द्िवेदा 
ने इर च्त्रसेश्रच्छा कम किया [कहा जाव डि उदी देवरेण 
मे श्रालमनराय परहटमना दश्रा याः चथा इषम नोक मी तोदफोड 
कर्य दय उनमे द्विवेदी परिवार श्र हाय रहा ¡ पृ० नेहरू ने द्ुटकर 
दख पररित्रार शन श्रभिनन्दिठ दिया था भरी शरिचल्मार द्वितरेदी श्नन्त 
तक पुलि कौ गिरत में न श्रये । ललनठऊ में ङुद्धं उक्तानां के 


( ५८३) 


श्रलावा ए आ्रार० पी सेन्टक् मे श्राग लगा दौ रदे , यहो क विश्व 
बिालव क छात्र हिन्दू चिश्वबिद्यालय के छत्रो कौ तरह तो नरह 
साबित हए, पर वोडफोड मे उनका हाय रहा । कान्यकुन्ब स्कूल कं 
लड ठथा भदिला दिद्याजय की लडलियो ने विशेष यक्रिये | 
यद्यपि यहा सरकार किसी समय वेकारन की जा सी, फिर मी रच 
इदे दुक र्यं जारी रहे, श्रौर पुलिस को ङुदधं पता नहीं लगा ] 
गढवा 

गदान ते समानामनर सरकार के षंगठनको चेष्टामीकौ ययी 
श्नौर स्वराञ्य श्रदालते मी खोली गवीं। एक सेनाकांसंगठन भी 
किया गवा [जिसमे मुख्यतः बालक थे । इर सेना के लोग ननता को 
सी खचर रते ये श्रौर यह कोशिश करते थे करि जनता ध्ये नही 
इस जिले के लोग समावतः सैनिक प्रडृति के हने के कारण यं के 
लोगों शो श्राखानी ते द्राया नहीं जा खक श्रौर पौन की चहयायता लेनी 
पदी । फरार कपर धियो क धर अलं पर सूत श्रत्याचार किया गया । 


श्राल्मोडा 


श्रल्मिोदा जिले मे पं० मदनमोहन उपाध्यवि तया श्नन्य क्रान्ति- 
कारी मनोडृत्ति के नेठाश्रं ऊ कारण श्रन्डोलन श्रपेदाकृत सूप घे 
सगित दग से चला । उपाध्याय जी एक बरार ११ श्रगत्तं को गिर- 
कार मी प्परवे माग गये | बरादको सरकारने उनकी यिरक्षारी 
क लिये य्‌ हजार इनाम की घोषणा की श्मौर श्रन्य विष तरीके मी 
किये । प्र वे गिरफ्तार न हो करे | देह्यती जनता सरकारी श्रफतरौ ते 
बिल्कुल श्रस्ट्योग कर रदी थौ । सरकारी श्रादमियों को की खाना 
त% नह मिलता था । ऋते ह इख श्रयोग का श्रसर यह हुश्ना शचि 
एक पुक्लि् ॐ सिपाही ने यह ककर इस्तीफा दे दिया कि मे खाना 
नीं मिलना मै क्या काम कर, इस परर उख सिपाही को एक साल दी 
जडी सवा दी गर } ११ श्रगस्त को छत्रो के जुलृ के हाथते सवं 


( | ४) , 


कतक ने रष्टय मढा तेकर फाड्‌ उत्ता । इस प्र उरे करी ने 
ए देता मार । शह मरि ४४ हे गया ] रेधार मे पुलिषमलि 
एक परकान मे छिपकर एक समा कौ करार रो एुनते रहै, फिर शद 
कौ उन्होने वही से मड प्र गोली चल दी । दस न्ति मे गोरी पज 
यत्र-तत्र श्रत्याचार ३ ये मे गणी | सरयूतीर ॐ वगेशवर मे कं 
महीनों तक ब्रिटिश सरकार का श्रस्तितव ह तह रहा । इमज्ि की 
ए विशेषता जंगल सग्रह षा । घलन श्रौर पलट मे वएषन्दी 
सफततापू्वक की गहै । 
रस्य निल मं ्ान्दोन 

 पुगदाबाद, एटा, बरेली, ब परेल, मेरठ, सहारनपुर, देहरादून, 
ुन्दश्हर, मनप श्रादि स्याने मै उरी जुतरूप निकालन।, इढता् 
करना, मामूली तोदफोडं तक कायं सीमित रहा । इनम ते कं स्थान 
म देशतो मे दो पिप रा खतम सा हये गया, पर दंग का काथ 
कमन होने के कारण कही भी शरान्दोलन इ विशेष उच्चता त 
नही पटच सका । कृतो श्रान्तेन सिहकत ह नद फे बराबर 
रहा, सैसे पुलतानपुर । षं केत ७०० स्प्ये सिक नुमात मे 
वदत करिया गया ¡ उम्भ है इन निहो कौ कोई षनाद्रूट गयी 
हे, पर ये घटमाये उष प्रकार कौ थौ । 


शहद एजनारयण क्षा पचपन ॥ 

एयुकत पराम फी क्रान्ति क विवर्‌ शरौ राजनारायर्‌ मिश्र $ 
उत्ते के करर पूरा नहीं हो सकता । इनको सौरी ललीमपुर ॐ 
तशीत मीखमपुर के एक रुप दल ॐ मेतृख का सौमाम प्रप्त था। 
ईम दल ने वहं ॐ निलेदार क जान से मार डालाः। इनका संपत 
बन यो है-राजनारायण मिश्र जो लखीमपुर के श्री गदेव मिश्र 
के पुत्र पे। ये जन्मजात कान्तिकारी ये । फी की रस्त उनके 
जीवन ते वचनम ही शु गयौ थी। इनकी मां तसं देवने 


{ त्थ ) 


दननो वये २ मालके ये, श्रमाय छोडकर फोमी लगाकर श्रपनी 
शारदे ही थी ईसं वीर बालक के लालन पोषण का भार बहन 
रमादेवी पर पड़ा । नकी रुचि बचपन मे ही मारमीट की तरफ थी । 
भाईयों ने इनकी बालसुन्म उद'हता को रोकने के साथ ही इन्द सदा 
हिम्मत दिलाई शराग्नि वे हिम्मत क्यों न दिलति, र्वोकि उन्हे तो 
राजनारायरा को शेर जो जनाना थां | बालक राज्रनारायण॒ की निडरता 
शरीर स्वतन्त्र प्रियता व्रचपन मेष्टौ भलकती धी | इनके हृदय पर 
भगतशिह की कामी श्रपनी श्रमिट काप सदा के लिये छोड गयी | 
य्रपि इनकी उम्र श्रमी श्रधिक नहीं भी फिर मी इन्दोनि श्रत्मि-वलि- 
दान कौ भावनाको श्रपनै मनँ स्थान दिया । मगतर्सिंह की वीर्‌. 
गाथा को नकर भगतसिंह बनने क लिये इनका देदय मचल धड़ा । 
लरात्र-जीवन मेँ हौ राजनीति 

१६३० कै श्रसहयोग की श्राषी उदरी ग्रौर दस श्रांषी की भकोरों 
से मीरमपुर गावि श्रद्ुता न रह सका । इनदरनि राष्ट्रीय पताकाको 
लेकः श्रागे कटम बाया । इम दुःपाहपत के फलस्वरूप मर्सये ने 
इ वेतो की मना टौ | गब की पाठशाला से निकलकर ये मिकन्दरा- 
बाद मिडिल स्कूल मँ दाखिन हए । श्रपने उग्र तथा क्रान्तिकारी 
व्वमावके कारण हन इस पाठशालां से भी हटना पड़ा | श्रध्यापक 
यद चाहते ये किये सरकारकी प्रशमा से मरे हए गने गाथे, किन्तु 
उस वीरको सिफं भगतसिंह काही तराना याद था। एस कारण स 
पाठशाला को भी द्लोड्ना पड़ा | इनके राजनैतिक जीवन का प्रारम्भ 
सीतापुर की युक्तपरान्तीय नवयुवक संघ के श्रधिवेशन सेषोता है। 
इम श्रधिवेशन में श्राप स्वयसेवक फी हैसियत से शये हये ये । यद 
इनके लवेन का पटला मौका था ज्र ये प्रान्त के श्रन्य नवयुवकों के 
छंपकं मे श्राये ¡ वहां से वापस लौटने पर इन्दनि इ बात की कोशिश 
की किं नवयुक सष स्थापित शिया जाय | श्राधिक समस्या को मुलमाने 
के लिये इन्टोने श्रपनी सायङ्िल वैच टी । नवयुवक खंघ इनके नैतरृत् 


{ २६ ) 


मिति दृशा | इ ठव च पुखर द्य त्रिय्ि ख्चाद्धा टवाद 
या ।- उष्ट्‌ दयतर-कविन युचम्द स्प > चद नमश्च क्यो 
एक ध्न तद्द > नदरी रद्द ययौ 1 इट ण्डान्‌ निन्द 


्रग्ीषद्रीम णदद्ियि। 
ए मिश्री सजा 

त्रन्द्‌ गनल्दागवल भीदेषु ग गदति प्रिदिथतिश्च 
ढा द्ाद्ये वद्र था| इनन तामाविद यकष क्रानिद्धीन्रोः 
श्र । नके ज्र म पडि अवगम पिन गी श्रपने शति पदु 
ग्य | श्त छट सदह | गढ्नाशथर बीकरमी 
ऊन्र याजा करनी ष्टी | दनद ग्ोदतमश्च माष देने पर मजा दई 
शरी[ इनक उल भदे हवी हनने मवि पर पचि वी ने मला 
श्चि 1 याय्यण्मीषरोद् वलाश द र्वी कयोढि रङ्नाययय्‌ पर 
यह श्रा्यप हयाय गगण ठि उन्दने उन्नाव डे दनक्ध्धर क 
पवित टायर हे! राजनारक्य परब भृहा श्रारोप धावे 
एुकिद्टचेुतमेनन्राष्छश्रीग बं व्रा ऋट्कर लौट) 
टी द्य परर पर्‌ इन्दे पिदा तरी वहान्द दृश्रा | 

विवाद श्रन्तितश्िणि ठे श्रवश्‌ धरये ङ्दधुदिन मी नदी 
दर ६८२ श्न वरग विदरहदधिद्र | ई व्रि $ विना 
गर्मी श्री ¡ गनामाव ड दग विद्रोह द्-श्रपने गि मे शत् 
धनाना चराद्दं य । नच नैव ये सेड नवदुेक २ । नदन श्रयन 
व्यय द द्वग नवनुषरी >चेष् भरदि्ाा ईन्० य क्रीरि 
नब्डरवनो दय ए्यलौ यव्मक़ गी | इठे गेतृत द्म मार्‌ श 
नारच्युङी मैदुद श्रयते ह्ण छिग। वरवीर नणडुत ण्ह 
परचिदाश छवयहि श्रन्न्च्तिं क्रमतिवरमी श्रपने बतैभर 
एद श्रच््िर प्रा द्य । दा उद्य मं उन्दनिं यति क गदर 
अरि श्चि | 


{ €&७- ) 
जितेशार की हर्या 


राजनारायण ज्ञी सर्वप्रथम श्रपने दल को शक्रिशालौ बनाना चादते 
थे । श्रतएव दहति नमीदारो तथा श्रगरेनों"के सैरख्वादों की बन्दूके 
छीनने तथा चहषील पर कन्ना करने का निरवय किया । बति की बात 
म एन लोगो ने पास पडो कौ सारी बन्दृको क्षो छीन लीः श्रौर जिले- 
दार की श्रन्तिम बन्दूक तेने के लिये श्रागे बहे । जिलेदार ने इन लोर्गोको 
देखते ही श्रपन। बन्दुक सवी की | दसी समय गोली की श्रावाज श्रायी, 
श्रौर जिज्तेदार पारे गये । इसके तीन दिन बात गोरी पल्ट्न की सहायता 
से पुलिख ने गब पर हमला बल्ञ दिया । दमनचक्र नो से चला; 
श्नौर्‌ वैको श्रादमौ तवाहहो गये । सरकारने कोद श्रस्याचार उठ 
नदीं छोड़ा या। 

फी 


राजनागयण का दल (तितर-जितर हो गया, वे फगर हो गये | 
इन्होनि इन दशा मे श्रकेले देश के प्रपुख स्थानो का भ्रमय॒मी किया 
था | दसी हालत मेवे नाम बदलकर श्रान्दोलन के फलस्वरूप दो बरार 
जेल मी काट चुके ये | जेन्तसे रिदा होने के नाद्‌ इनके श्राधिक सकट 
का सामना करना पड़ा | इनके सभी पुराने सशी जेल मं थे । श्रन्त में 
इनकी मैट श्यामवीर'ली से लखनऊ मँ हूर श्रौर इन्देनि श्रपना श्रवली 
परिचय भ्‌ मित्रता के कारण बता दिया | ये पुलि क चंगुल मे फंस 
गये । ठो परसि के श्रन्द्र ही इनके भाग्य का पैखला हो गया । प्रकट 
की पैरवी मीठीकसे धनाभावके कारयन सकी | २२बून को 
फोसी की सजा युना दी गयी | 


अन्तिम सन्देश 
£ दिश्म्बरको श्रपनी प्ली तथा प्यरि बन्वौसेषदाके 
लिये बिदा हेते हप श्रमरशहौद राजनारायण मिभ ने यह कह था-हम 
देश केलिये मरर्दे है; फिर पैदा हनि श्रौर पिर मरे । १४ वर्षं क्षौ 
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भरी हुई मचलत्ी जवानी मेँ हौ यह बीर मां के बन्धनो को तोते क 
पूव हौ श्रना अन्धन, तोड़ गया | इनक्षा य< भ्रलिदान श्चनुषम या | 
राजनाराण जी हंशते-इखते फांसी पर भूल गये । फांसी पर सरूलने ॐ 
पूवं हनके चेहरे पर एक दिव्य प्रमां भाषित हो रहौ थी । इनका वनन 
भी बह गया था । फासौ पर मूलने के पूवं इन्होनि करा्तिकार नारे दिये, 
दन्कलाव्-निन्दाब्राद उनका श्राचिरौ नारा था। 

शहीद फो अपने त्याग ॐ संमरन्ध पे पने 

भरन्त मे मै पाठकों को यह स्मरण दिलाना चाहता हकं फाषी 
की प्रतीचा करते हुए फी धर से श्रन्तिम प्रन लिखते हुए श्री मिभ्रने 
यह्‌ मय लादिरि क्रियाया कहौ उनकेत्यागका वुरूपयोगन हो। 
उन्दनि यह कदा था ङि हसे रोकना चाहिये । उनका पतर यो धा- 

दिष्ट जेल, लखनऊ 
1 फाठीषर 
भी मान्यवर मादनी 
प्रयाम, 

“° "सदरपुर को पत्र डाला था जप करनेके लिये, श्रमी तक 
कोई उत्तर मशेदिवादै; ्मेतोजप मेको विश्वाडनशीटह, पर 
आपकर श्राह ह्मे शिरोधायं है । 

- हमारे बलिदान का लाम सुधारवदोया क्रे मध्यम 
वग वाले नष्टौ उठा सकते है, क्योकि तँ श्रपने शरो करगहीन धमाज-सेक 
मानवा ह । व्गहन षमाज का समाजवाद कायम्‌ करगा, मध्यमवां 
तया सुधारवादौ सभी को मटाने श हमारा प्येय है । एेछा कमी नही 
हो घकता कि चन्द युधारबादौ धनिक लोग द्मारे बलिदान का लाम 
उठा । इमारि परिवार -वलि लाभ नं उठाकर चन्द मध्यमकवग को 
उह । हमारा श्िदान तो गरव वेगं के ऊपर ,है । मध्यमं, 
घनिकवमं॑विनाश समाजवादी क्रान्ति मं करिया जायेगा | समाचवादी 
खमाज वरगविहीनःव्यवस्था स्थापित क्री-जवेगी, जहां मधनी रगे न. 
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गरीब, हालाकि हमारे के की पैरवी कु श्रर खुशव््त रायने कौ है। 
लेकिन हमने अन्हे कर बार क्षाफ कर के लिखा है| उन्ोनि श्रपने पास 
से एक पैला खच नकौ फिया ह बल्कि गरीत्र किसानो ते, यदह श्रौर मी 
रच्छ हुश्रा | मेरा परिवारश्रापहीरं, श्राप दही इमारे बलिदान का 
लाम उठ्ये । परिवार को विकसित्त करे, जनता को समाये किंस 
कारण हमारा बलिदान श्रा है । श्राशा है ्फाट हो जयेगा, इम 
तो श्रापसे यीश्राशा करते ह । हमारे बलिदान के षाद हमारे 
घलिदान का सदी प्रयोग करेगे, जिस कायं के लिये हृश्रा उस कार्यं मँ 
बृद्धि होगी, मारत फो मी लिखा है, श्रपने परिषा के समी साथियों से 


नमस्कार कहना । | ४ 
छ्नापक्रा हलो भाई द्‌ 
राजनारायय॒ मिश्र $पृशण ४७6४४ [राहौ 
ताः० २३-११-४४ प], [शाण 


यह पत्र इनके भाई श्री ललना डाभिल के नाम लिखा गया था। 
जो उस समय फतेगद्‌ जेल मे राजव्रन्दौ ये | , ६४५ के एक शहीद 
का यह सन्देह बहत दी हृदय द्रावक है । श्राखिर फासी चटुने के पते 
इस शष्टोद शिरोमणि को यदं शका क्यों हृैथी!? यहस्पष्टदै कि 
फासी घरमे बन्द इस्त मावी शहीद को प्रतिक्रान्ति श्रपने भयकर 
जबढो को लोले हुए दिखाई पड़ी । शहीद ने श्रपने श्रनुमूतिशीक्त 
हृदय से यह श्रनुमव किया फं मौजूद परिस्थिति मेँ उनके तंथा दुसरे 
शहीद के त्यागो के दुरूपयोग की सम्भावना है । 


््ताम कान्ति को गिरफ्त मँ 
तेता क गिरप्रतारौ स तैश 
बम्ब म नेताश्रो की गिरफ्तारी के साथष्टी खाथश्राषाम कारे 
के प्रमुख नेता फखरदीन श्रली श्रदपद, तयद्रुल्ला, षिष्णुराम मेषी 


डी° शर्मा श्रादि श्राशामौ नेता गिरप्तार कर "लिये गये। श्राषाम कै 
| 
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(भूतपर्व प्रधान मन्त्री रौपीनाथ बरटोलोईं डी° शर्मा श्रादिनो नेता 
भम्ब गयेहुये येवे भी धब मे उतरते हौ गिरफ्तार कर लिये 
गये | श्राखाम कौ जनता तथा सरकार दोनों एक दृषरे पर टट पड़ने 
कै लिये पले शी ते तैयार थो । जापानी श्रक्रमण दी बाते श्रासाभियो 
केलिये कोई दूर श्रौ चौल नही, बल्कि एक हूतौ पार की चीन 
यी | लापान केदायेंमे श्रगरेनोंकीह्ार परहार के काण जनता 
म॑ त्रिरिश रकार की षा बिल्कुल त्म हे गयी थी । फिर लाला 
की तादाद मे श्रावाम में जो तिदिश फौज पड्धी थी, उसके श्रत्याचारेा 
क कारस्‌ त्रिटिश शाठन के प्रति जनता रही सृष्टी दचिभी नाती 
री थौ । फौ्नके लोग जरवेदस्ती गवि के मेड, ककरो, मु्िये तथा 
फल पलेरा उठा ले जाते, नाममात्र का दाम देतेये, या कुष्य मौ नदीं 
ठते थे । हवाई श्रं के लिये बातत कौ दात म गें को टाह देते तथा 
गवि वाला कौ शरहू-वेटिरयो प्र श्रत्याचार करते । इलिये जब "करो या 
मरोःका खन्देश पहुंचा तो श्राखामियों नेबहे नोरा से उसक्रा 


चाथ दिया) 
शा्तपृरं आन्दोलन 

ग्राम मं आन्दोलन ने पौर दी वोड-फोड क्रा रूप धारण नदी 
करिया | पले लोग चुलर श्रादि निकालते रदे, प्र बाट को जव सर्‌. 
कार ने शान्तिपूं प्रदशंना को भी ठत्राना चाहा, तमी श्रान्दोलन ने 
क्रान्तिकारी रूप धारण फिया । हडताल यष इतनी व्यापक रही क्रि 
स्र शिचा संस्थाय न्द हो गयीं । मे कौ बाते किंशु में श्रानम 
म ङ्द म कोई तोद-फोडका श्यं न हरा । ५ श्रगस्तं को म्बाल- 
पाडा छर ने एक जुलूम निकाला । यह चुलु क्रान्तिक्रारौ नारे 
देग्हाथा। इपर पले नाट) चार्ज किया गया, ति पर मी जव 
चलू तितर-म्रितर नी किया जा सकरा तत्र उस प्र्‌ सङ्गीन से इमन्ला 
कर दिग्रा गया | ६ व्यक्ति बहुद बुरी तरह भायल हुए । बाद्‌ को चार 
व्यक्ति को लम्बी उना दी गयीं | 
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गोपुर श्न जुलूष 

२० धितम्बर १६४२ को दारांग जिला के गोपुर थने की घटना 
कोली जाय | इ जुलूख मं ५ हजार के.करीव्र देहाती जनता थौ | 
इस न्ुलुम का उद्र श्य थाने पर कडा लगाना धा । थाने के सामने एक 
धोस पडता था इसलिये पोखरे के सामने प्रर बुलु नेश्रषनेकोढो 
हिरस्वो मे ओट लिया श्रौर दो तरफ़ से लोग थाने में णहुचने लो । कन- 
कन्ता ब्रदश्रा नाम की एक चौटह वषं कौ लड़की जुलूख क श्रागे-श्रागे 
थौ । जच जु {ख बरिल्छरुल थाने क ठामने पहुंचा तो कनकलता ने पुलि- 
मरवालो से यकार वेश्रपने ही भाई उन्हे चाद्ये कि बिदेशी 
शावन की नौकरी ते ग्रलग हो नार्थे | यह्‌ इहकर षह थनि के फाटक की 
तरफः बटौ । इस पर पुलिषवार्लो ने कनकलता से यह कशा कि मीतर मत 
श्राश्चो । कनकलता बरोली कि थने तो जनता की सम्पत्ति, यदिलो 
जञोग उगक) रचा के लिये नियुक्तैः वे श्रपने को जनता का सेवक 
समभर काय नहीं करते, तो जनता को यह्‌ अ्र्धि्ठार है कि वह श्रपनी 
सम्पत्ति पर श्रधिकार जमा ले श्रौर श्रनाधिक्रारि्यो को वहां से खदेड़ दे । 


कनकलता शृहीद्‌ टु 

थनिदार एक बच्चा कौ मुह से एेखी बाते पुनन क लिये वैयार 
नद था! .पने कनकलता तथा लुचूखवालों सो थाने ऊ हाते से निकले 
जने शरा दा कनकलता एक चण भा नदीं हिचकिचायी श्रौर श्रागे 
सद्‌ा । प्रौ थनिदारने गोली चलायी श्रौर वीर्रागना कनकलता वहो 
पर चिरनिन््रामें खो गयी। 

4 भंडा चदकररेहा 

यनेवालो ने इखके बाद भीड़ पर मी गोली चलायी श्रौर शरीषकुन्द 
काबता नामक्‌ एक नौनवान, जिषने कनकलता के हाथमे मडा ज्ञे 
लिया था; पुलि को गोल्लिथो का शिकार हो गया | श्नन्य लोगों को 
मी गोलिशां लगौ । षर ज्र पुलि गोली चलाने मेँ लमो हूर 
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थी तो ङं क्रान्तिकारी थाने प्र॒चद्‌ गवे, श्नौर पाने की हुव र 
पिरंगा एहरा दिया । इ हत्याकंड मे 5० ॐ क्री श्रादपी मरे । 
पुलिख तो यदौ कृती है कि केवल ६ व्यक्ति मरे । 
दोकादजूली इत्याकांड 

इसी दिन तेलपुर भे १६ मीलदूर पर ठोकाडलली मे गी इतिहा 
नि्मणि ्येरहाथा। इ इताकरे भे पहाड़ी तथा चाय व्गान ङे 
कुलि्यो क़ घंख्या श्रधिर थी | यँ मी जनता ने थने पर भंडा फह- 
गने गी कोशिश कौ । युत्ूसवालों ने शान्तियूरं तरीकों मे थानेवालो 
से क्डा कि हमे मडा फा तेने ठीनिये । थाने बले राजी नही ईए 
तरी छधाधठुन्ध गोली चलाने ल्ञगे | इस गोली कांड मे २० व्यक्त 
शठ हए चिन्मे फुलेश्वरो नाम षौ एक १२ साल कौ लडकी मी 
यी 1 हां मा कडा एरा दिया गया । यह लाक्षा विशेषकर उनलोगं 
काथावो श्रटिवासो करके श्नमिदहेत किये जति ह । भला शरल्गर 
इस व्रात को कव वदिति कर सकती थी कि इन लोयो मे इस प्रमार 
जोश फले १ इसलिये इस धरना के वाद ह पौन शायी, श्रौर जन्त 
पर उस्ने मनमाना श्रत्वाचार किया । श्रौर शत्याचारो ॐ श्रलाचां 
छिरो पर ब्रलातक्रार भी हश्रा , शिरायेके गुडे भौ लनठा के व्व्दि 
इत्तमाल क्वे गवे | पास दी एक मेला लगा हुश्रा था। प्रौजिरो ने 
यह खमा कि वे लोग भी कुं प्रदान कर रहं हं उनपर श्रंषाशुन्ध 
गोल्ली चलायौ ¡ १६ व्यक्ति मारे गे श्रौर ४०० चे श्रधिक्त बुरी तरह 
घायल हुए । ज लोग मारे गये उनमें से : लिया मी थी. जिनमें ने 
एक गर्भवती थी । अधिकारी वर्गं निदर्थी मीड पर गोत्लौ चलाकर हौ 
सन्दष्ट नही हुए । बाद को इन फौजिवों मेँ से एक व्यन्त. रहल्ता 
शरा श्रस्पतताल पहुचा । वशं पर उसने एक व्यक्ति ङञो इत धाय 
श्ववस्था मे पड़ा हूश्रा पाया, त' उसने मसा कि यह श्रा ञे भगहे 
से घायल हृश्रा है । शठ, पएरौरन उसने उक सीने पर \रवाह्वर तानं 
दिया, श्रौर गोती मौ चला दी हेता, पर खैरियत यह दुर कि डाक्टर 


( ६३ ) 


बह पर मौजूद थे, श्रौर उन्होने फौजी से कह दिया कि यह उस गदे 
का धायल नदी है। 


तेजपुर पे गोक्ली कड 


जब इन गाली काहों की लभर तेजपुर म प्हची, तो इसके विरुद्ध 
भरावा उटाने के लिये पक समा बुलायौ गयी । देहाती जनता इखं , 
समामे मागनले सङ, इस उदेश्य से शहर श्राने ननेव्राली सत्र 
स्क पर सशख्र पहरा बैठा दिया गया । फिर मी कुं लोग श्राह 
गये श्रौर घमा कने की कोशिश करने लगे । पर श्मषिकारी तो तुल 
चुके ये। वे चाहते थे किं यदि तेजपुर पँ जनता को द्रा दिया लाय 
तो श्राषाम के इष इलाके म शान्ति रहे । जनता से कहा गया किवे 
छभान करे, पर नता ने इस नादिरशाषही हुक्म को मानने से इनकार 
क्रिया । बध श्रघाधुन्ध गोली चलावी जाने लगी, श्रौर उस्म १०० के 
करीव श्रादमी बुरी तरह धायल दए | 


दारोगा जी न नाम कमाया 

यह हत्याकाड कोई श्राकरिमक नष्टौ छ, सरकार की नीति ही यद 
थीकिदस श्लकर मे ल्लोगों को कुचल दिया लाय | पार चारकूची 
थाने क जोलाछ्ोट गाम मे कग्रेपियों की एक समा हृ$ थी | शायद 
पुलिखवालो को ठीकं समय पर परता नदी लगा । इख कारण वे खमा 
के समय नहीं प्हुच सके। पर दारोगा जीको तो श्रपनी नामवरी 
करनी थी श्रौर यह टिखाना थाफरि वे लंङखङ़ति हुए साघ्राज्यवाद 
को ब्रचाने के लिये हर तरह फी चेष्टा कर रहे ह । इसलिये त्रे दौढ़ं 
लेकर रास्ते मे लड़ रदेश्रौर समासे लौदे हुए कृं लोग श्राप्व में 
बातचीत करते दए चे ना रदे ये, उनसे बोते कि इष तरह क्यो 
चल रे ह, फौरन तितर बितर हो नाश्नो | इस पर लोगे ने का कि 
ध्म तोश्रपने श्रपनेघर नारे | इसपर दारोगा जी ने क्डाकि 
भरनारदेरोत्तो ्रलग श्रलग जश्रो, प्र जनता नै दख प्रकार 
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शरपमान जन हुक्म फो मानने से इनकार करिया | तरह, दारोगा नौ ने 
फौरन गोत्त चलाय, रौर प्रजालौ हदल की चौरा भणी ॐ 
छात्र मदुनचनद् ब्रम॑न तथा सदारौ गवि के रामतरन दाष पुलिम गी 
गेलियो ते मारे ण्ये | दारोगा जीको हते हौ से बुशौ नै ६ई। 
वे लपककर एर दूरौ सद्क पर पटु, ब लोग हमा से लौट दद. 
थे | दागेगाजीने इने भी गेला चलता दी। दारोगा का 
मतव कदाचित रहथि पमा शे गयी, पर लोग उषके गहरे 
, श्रसरको्रपने एथ लेकरन जय । इषौ करण उन्दने ये गलियां 
चलाया | एक दारोगा ने इष प्रकर तरिश सप्राजय गो व्रचान। चाह । 
पता नदय वे श्रवा ई। 


पर्‌ पे निर्लक मार 

१६४२ करी क्रान्ति मे जनताने षठ नये तरीके का प््तमाल्त क्वि 
एषी गात नद । हम देख बुरे कि परफाश्तुकी के धनेदर ते षमा 
से लौटकर षर जाते हुए लोगों एर गोली चलाने फा नया तरीक 
इत्तमाल किया । होया तथा वेहला थानो ॐ थनेदारो ने मौ नया 
तरीका इस्तमाल कियां। २० सितम्बर फो जनता ने दन थानो पर 
भंडा फदर दि । उ एमय ते दारोगा ने इं नष क, पर 
वाद्‌ फो षे पुलिस लेकर इष भहा समारोह के श्रगुश्रो रेष पर 
पे ग्रौर उद प्र से निकाल.नि धत क, मारा पौ, घर्‌ बालो 
पर श्रत्याचार किया, इती पर रेगवराय ग्रौर जो मौ उपाय समम 
म राये उनसे उनको सता | 


शानि पेना $ शृषीद 
नव्गाव जिले मं करन्ति क़ ज्वाला बहते परल रूप तसे मइ । 
यहाँ ़ी जनता ते शन्ति सेना बना रखी थी श्रौर लोग हुरहौ व्रजा 
पर इकर हो जाया करते थे | सरकार इत ब्रात को जानती थी पर कु 
कर नही पती । एफ दिन उकारो ्पिमार भरैन सपे से केवनिया 


( ६५ ) 


गाव पर परटुचा, वँ शान्ति सेना का एक सैनिक प्रे पर था । उने 
ननो खरकार फौन कनो देखा तो तुरन्त तुरी उडा लिय श्रौर सने 
फूंक मारते की तैयारी कवी । एौजी कमांडर ने तमंचा तान दिया श्चौर 
कारुका छि मारे गये, पर उच सैनिक > जिसका नाम्‌ तिलकं डेकाईं 
या फौरन वरह ब्रजादी। साय चाय गोली भी चली श्रर उसकी 
लाश वी पर गिर गई | फौरन जनता दकटरी ह गयी श्रौर उखने 
फौज को येर लिया, परर फौलियों ने गोली चलाना जारी रखा श्रौर 
जनता श्रपने चीर ी मृतदेह को लेग्र पित्तर धरितर हो लाने को वाध्य 
दई । कदं श्रादमी धाग्रलहो गये। बरदकोलार कोले जानेके 
श्रपराघ मे इस गाव के ३०० श्रादमी गिरफ्तार हए 1 ईन गिरफ्तार 
व्यक्तियों पर इर तरीके का श्रत्याचार क्रिया गया! शान्ति सेना के 
दुप्तर में श्राग लगा दी गवी श्रौर जब्र एक शान्ति सैनिक ने इसके 
विष्ट श्चावाज उटठायी तो उपे पक्डकर उसी श्राग मं मोक 
दिया परया 


पल्ल पर कार्यनिक हमला से रवा 

इस याव पर बरार श्रत्याचार हुवे ! २० श्रगस्त को ही बस गांव 
ॐ पास एक पुलं के नवे फौज दधिपी हृद थी । पुखर ते शायद्‌ बह 
खत्रर दी थी कि गाव बाले पुल ओ उड़ाने वाले ई जव उस तरफ 
से छु निरीहं गांव वाले शौच श्रादिकै लिये निके, सो उनपर 
फौलिये ते श्रं गोली चला दी | कदं व्यक्ति वीं पर धाय 
होकर गिर पड़ । इस प्रकार खाप्रल्यवाद्‌ को पुल वचाया गया था । 

डा नही उतरा 

गोहा हार स्कूल कौ इमारत मे राष्ट्रो कडा लहरा रद्य था । 
छात्र हुत दिनों से नही श्याते ये । वहां पर सफ चिद्वक डटे हुप, 
ये! एक दिन एक गोरा सिपाही उषरये ज रहा था, भंडा देखकर 
चौक पड़ा श्रौर वहीं पर खट शकर उस्ने शिचा को क्म दिया कि 
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दस भटे छो उता" लो] शिक्षो जे दक्षे इनकार क्रिया | जस बह 
गोरा आगत्रवूला हो गया श्रौर उस्ने शिच पर मारपार करना 
शुरू भिया । शिक्क मारे गये पर भंडा नदीं उतर । 
मंडे के लिए बुद्रिया एर गोली 

नवगाव जिले के बहरमपुर नामङ़ स्थानम कत्रिसकी एक सभा 
होने वाली थौ | इश्च उपलग्यमें देहातीणणा भडाल्ते लेकर च 
श्राय हुये ये । पुलि श्रौर फौज को मी खत्रर लग गवं 
न्नौर वहां ज्ञ, पुरुष, वच्चे तमा इट्ठे हृद । पीनो तथा 
सिपाही भी श्रा गये । रत्नमाला नामकीएक वच्ची केदाय मणक 
भश था। पुलिसवार्लो ने जो जनताके हाथ मे भंडा ढुनना श्रू 
किया तो रलमालाका डा भौ छीन लिया, श्रौर कटा छीनकर 
उसे एक धक्का भी दे दिया जिससे बह भिर पडी। उस लदकीष्ी 
दादौ भगेर्वरी फुट नानी वहीं पर मौजूद थी, उसने जो इत डे 
का श्रपमान देखा श्रौर पोती को भिरते दश्वा, तो उसने मंडे को 
दधीन लिया श्रौर उसके डंडे से उख गोरे सर्बेराट पर हमला क्रिया | 
त्रम. इ पर्‌ उस्र बुद्िया को गोलौ मार दी गयी श्रौर बह मृडा हाथ 
मे लेकर मर गवी । 


श्ीदों की टाल्ली 

दख पर जनता न जोर का जयक्ारा या श्रौर्‌ भडे डी मर्यादा 
के लिये दौड पी । पुलिम ने फौरन गोली चलायौ । इख श्वर प्र 
लक्छमाराम इारिका श्रौर थानूराम सूत तथा बाचराम चुत ठो माई 
मारे गये । लदमीराम इनारिका मरते समय श्रपनी जेव से ६ पैसे 
लिकालक्र जनता को देश ॐ नाम देते गये । इख वीर के दिये इष्टये 
वैते राष्ट्राय सम्पति के रूप मे रखे हृद ई । निऽ समय लक्तमाराम 
धी पल्ली को श्रपने पत्ति शी मृत्यु कौ चत मालूम हृद तो उसने बड़ी 
खुशी इखलिये प्रकट कौ कि देश के काम मेँ उसका परति शदीद्‌ हुध्ा । 


( ६७ ) 
यद्यपि पुलिस ने इच श्रवलर पर दख प्रकार श्रंधाधुन्ध गाली चलायी 
पर शदहीदों की ला्थोको नी पा की । जनता उनको "रातिः 
गौरे वैठे रदी रीर धप ठरे पैनी तथा पुलिख ' बलि श्रपना 
करतेग्य कर के चलति गये, ती अनतता ने उनका बुधूष निकाला । 


४७. भ्रान्दो 1 तंन ॥ ५५ # 


कामश्प जिले मे श्रादोल्र पले शातिपूं रहा । शुलूसों श्रौर 
। घमा तक संमित रषा, पर जब्र खरकार ने दमन शरिया श्रौर व्यथं 
मलोगोंकी हत्या की, तब श्रान्दोलन ने क्रातिकारी रूप ग्रहण किया | 
२६ श्रगत्त को जनता ने.इसं जिते के सोरंमग नामक इवा ` श्डि पर 
धावा बोल दिया, श्नौर वह जो कुद यी खामान मिला उमे श्राग 
लगा दी । ३ ामरिक लारि्योमेभीश्राग लगा.दी गयी। जनता 
यह केवल सामूहिक जोश मे नौ किया थां, यह श्छ बीत पे प्रमौणिव 
कि रेषा $रते षमय जनता ने पले से वहं `्ने के घब रास्तों 
कोकाट दिवा थातथा नदी पार केके नावो शो नलायारधिरा 
दिया था । इष क्रारण अव्र मदकुमा ग्राफितर को इख शअग्निकाड-की 
बात शत हई तो बे राग हुंमाने तथा जनत। को सजो "देने क उर रव 
ते चल पड, पर वे पच न के । धरार शो शाली आ नुकेडन 
हुभ्रा । न तोद़-फोढो मे जिर्योका मौ हाथया। प्राणाम कौ बीर 
महिनी ने बराडर प्न्दोलन मे पुरषो का-हाय बैयया । इस हवाई 
च शतिरिक्त श्रन्य श्रनेक्र रारो इमारती मे भ्राग लगा दौ 
गयी धी। 


८| रृपये के लिषे धंगीन ते छेदा गयी 
ग्बालपाड़ जिते मे भ्रान्दोलने का कोटं बहुत श्रंषिक भोर नही 
रहा । फिर मी यहां खरकार को कटं दिनि तकृ बेकार कर दिषा गवा 


था। यहा. भी तोदे-फोड के कुड कायं इए । यष्ट पर निषन नामक 
एक व्यक्ति से ८} र० जुर्भाना वसूल करने के लिये उसके दो चेल 


{ शद ) 


शलोल, लिये.गये | पर निन ने श्रापतति क़ तो चौकीदार ने जाकर 
रूठी रिपोदे कृ दं, कि उत पर माला. चत्ताय ग । ऋ {६१ 
तामरिक लायी घ्रा गी रौर रषु गती चलाथौ गयौ | निधन 
ने षर बन्द लिया था हये दरवाजा तोड़कर ॐ निकाला 
गया, ग्रोर संगीनों से कोचकर उपे मार शला गथा । 


खत राष्ट 
.. , चारीक, हथीगद्‌, तवका श्रादि स्थानो पतत्र की सथापना 
कौ गयौ यौ रौप ह्न राष्ट तफपे दह वेष्यहुरी कि पैन 
को गाय, मेद्‌, बकर, पुगा कृष्व न मिते [ एव पर फौत गो 
प्र चट्‌ श्रये श्रौर उन्हने मनमाना तरीके से गव आलो पय 
तथा टा । तेवकाद वीर मारयो ने नन पौ श्राति 
तो हय मे तरंगा ते तिया श्रौर संगो फ़ मार के ब्राबनुर पिरङ्ञ 
तेकर उदी रही । ग्रसाम पर परतेलन का करतिकारौ सपर सितमर मे 
र दृशा रौर नव तक गधी जौ े श्रनशन बलि पतर प्रकाशित न 
एक, तक चलता रहा | चर महीने तक सरार फो सामरि शषन 
कए पड़ा) फिर मी पुलिस श्रौर फौज केवल कुद केशो मे है श्रपना 
्रभिकृर कायम्‌ रल सकी । देदातो म करत्किरियो.का जोर रहा | ` 


फोशत कोन 

्रबर््म श्रौसाम ॐ विवरण कोषः शशो ॐ धिवस्ण पे 
समापतत फतेह | कौशल ` फोनवर श्रहेम जाति के थे। उशन रे 
लान के तो फोड़ पर हिस्सा किया या। उन पर पुमा चला 
शौर फी की.सतादी गै ग्रौरं ६४२ ३ १९7 को उम फंस द 
दौ गयी | उग्रोति कूपौ प्र्‌ चदूमे क पहले ए थिशिष 
। सूथिक ल्त कै लिए मुभे फंसी शे रहौ है, इसका पुमे गौख है 
ईर पुं पर श्रभिकं कृपा रखते ६, इतौ कारण उन्हे मुभे इस 
कापके तिर चुना वेः "र करो रीननाथ संर सगरः माना 


( ६६ ) 


गाते हुए फाली पर भूल गये । री बरदोलोदै उन दिनों उख जेल मे 
थ श्रौर उन किसी तरह इख बीर ब्दी से फंठी के पहले दिन मिलने 
का मौकाहुद्राया। इर्मेट का उन पर बहुत श्रषिक प्रभाव पड़ा । 
शदोद की बातों से श्वर परं पिरश्वा टपकता था । फांसी के सम्बन्ध 
र दरौशलत फोनवर ने कदा कि यह तो कोई बात नही, पैदा होते समय 
डेढ घण्टा षष्ट मेला था, दसम तो कुथ मिन्तँका दही कामहै। 
कासी घर मे कौशल कोनवर का वनन टु गया था। वे बरार गीता 
पदा करते थे । नब सवेरे जल्लाद फाषी के लिए श्राये तो पाच भिनट 
तक प्रार्थना करने के बाद वे उड खद़ हुए, एसे चल दिये जैसे करी 
य्लने जा रदे हो । 
कर्मल्ला मिरी 

जो लोग जेल मे मेजे गये उनपर कैसे कैसे मानसिक तथा शा- 
रिक श्नत्याचार किये गये, यह कमला मिरी के जीवन से पता लगता हे | 
उन्द जलम ले जाकर माफी मांगने के लिए तरह तरह का कष्ट दिया 
गया | पर उन्दने माफी मांगने से इनकार किया | उन्दं मानसिक 
कष्ट देना नारी रहा श्रौर वे धुलघुल कर जेल मँ मर गये | 

बगाल तै अगस्त क्रान्ति 
संगट नक्र कमजारी 

बंगाल कै श्राठोलन के पले दी २ हनार नवयुवक न्रबन्द हो 
चुके थे | फिर बगाल की काग्रेस १६४२ मे बडी विभक्त हालत मे 
थी । सुभाष बाबू को काग्रेस के पदों से इटा दिये जाने के कारण वहाँ 
दो कमरेस हो गयी थी । कार्यसमिति द्वारा स्वीकृत कांप्रेस भित्कुल 
वेकार यी, पर दूसरी काग्रेच मी पएूट के कारण कुद्वं॑ विशेष सफ़ल 
नहं रहौ । इसके प्रतिर इस कामे ख के बहुन से लोग गिरफ्तार 
हो चुके ये । वंगालियो मे गी जी कौ विचारधारा के प्रति कमी 
भद्धा नदीं थी, खाय दी रेतिशस्कि कारणों से जिनका वर्णन इम 
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पले भाग में कर चुके है, आतंकवादी केगठन विर गये ये | कम्य 
निष्ट परीतो लोकं युद्ध श् नारा देकर कात्रेह के कार्यक्रमं से ्रलग 
ही हो चुकी थी। इ कारण बंगाल मेकरोया मरोकार्नार देतेषधी 

नही हो. पाया | बले मे मुस्लिम लीगकाभोर दुता नारद 
श्रा; इस कारश मुखलमान श्रथति श्रंधिकतर बंगाली जनत। श्रांदोलन 
से पृथक रक्त । | 
नाव मायक्रल अन्त 


फिर गाल के मेदिनीपुर मेँ श्रादोलन ने जो सफलता प्राप्त की 

वेह श्रमूतपूवं है । मेदिनीपुर मे १९३६ में ही केष श्रन्छी, तरः 
सगटित थी । जापानी श्राक्रमण शुरू होते ही सरकार क्रा ध्यान 
/ मेदिनीपुर ¶एर गया, श्रौर मेदिनीपुर खतरनाक रका घोषित करिया 
गुथा,। मेदिनीपुर मे रेल कम है, दत कारण बस चलते थे, प्र नसो 
का तेल बहत कमकर दिया गया था.। १६४२ के ८ श्नपेल को सरकार 
ने यह्‌ हुक्म दिया कि कोथीं श्रौर तमलूक मकु के नन्दी प्राम श्रौर 
मैना थाने के इलाके की सच नावं ३ षटे क श्रन्दर ह्य दौ ब्य श्रौर 
६० मील दूर पहुचायी- ना्ये-। इस हुक्मनामे का पालने, सम्भव नष 
या । नतीजा यह हुश्रा कि स्व नावे जलादौ ग्यीं। स्मरण रेक 
नावे ब॑गाकतियो के लिये कैवलं योतायातं के खाधेन नहीं हं बलिक 
ल्ीविका के मी खाधन रै, क्योकि बगाल मे -मदयुली मारना कृषि के 
बरात्र ही मदत्वपूणं धधा है ! उतके.बाद्‌ सरकार की, तरफ से हुक्म 
श्रायाः कि खाथकल जमा कर दी जाय । तदनुखार सखव सायकर्ले नमा 


हो गयीं] 
विध वाहिनी 


नावके लिये जाने के कारण तथा फौजौ कायं के तिये श्रनान 
ङी खपत षदं जने के कारण पते ही से लोगाको मलूमयथा कि 
निला तें दुभि पडेगा । हसक लिये लोगों ने' बाकर श्रधिकारियो से 
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ठा मौ पर को सुनायी नके हई । तत्र लीग जहां तक शे सका श्रपनी 
मदद श्रापै करने छगे । ६ श्रग्त के पहले ही मेदनीपुर मे जापानी 
्ाक्मण के समय सगटित रहने के उदेश्य से वियुत वादिनी नाम 
करो सेनाये बनायी गवी † नकी संख्या- परं हइनार तक पर्ची थी 
9० स्वयंसेविकाये भी थी- ।' ये स्वयतेवकं दथा स्वयपेविका्यु २४ 
घण्या कामं करने वालतीन्यीं | 1 ` = र 
` . + , चाबरल फा मिल पर संषषः 

१६४२ के श्राठ सितम्बर को एक थानेदार ने मेदनीपुर कौ प्क 
चावल कौ मिल क मालिक को इव सम्बन्ध भ मदद देना चाहा 
जिखसे वह चावल बाहर मेन खके । कोर ठार हजार. गोव बलि इकटा 
होकर दके विरो में खड़े हौ गये। 'पुलिष ने गोली शैलादे, ३ 
श्रादमी मारे गये । यृ उब अन्ता ने खुद किया था । जव गाली 
चली तो बह पी्चे हट गयी, श्रौर कमरिस मे छन्र दो गयी । क्रिल 
की श्रोर से ४० स्वेवसेवक श्ये श्रौर उधर ४० बशंखर युक्तिख 
शायी । स्वयसेवक .यह भाग छरने लगे कि चावल बाहर न भेजा जोय 
श्नौर उनं तीन व्यक्तियो कौ लाश दें दी जर्ये। प्रधिकारीवगं लाश 
देने पर राजी हए, पर श्रन्त तक बादाखिल्ाफी कौ. ध्र लाश को 
नदी म डाल दिया, गांव वालों ने उन्द नदी से निकाल लिया श्रौर 
उन तीनो को एक चिता परे दाह किया गया । ` इस श्रपरा्ः के कारण 
श्रगले दिन पुलिने ६ गवो पर "धावा किया, २०० व्यक्तियों को 
गिरता क्या, ` दिन भर उन्हे धूप मे ैठाया, ग्रौर बाद को १८ 
ग्क्तर्थो को ठेद्‌ से लेकर २ साल तक सजाकृर दी) पर चावल के 
निल मालिक फो दबना पढ़ा, जनता ने पर द्‌ हार रुपया 
बर्माना शिया" ये स्पये गोत से शहीद व्यक्तियों के षरो मे य 
गया । मितत मालिकं ने चावल क रेप्तनी न करने का वादा किया । 

व सभा जुलूष 
अरन्त मे सस्कार ने चावल बाहर मेजना बन्द कर दिया, 
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इसका पालन नक्ष होता था, धस कारण कापरेखके लोगों फो लर 
लगते दी वे पिककेिंग श्रादि करके चावल को रोकते थे | १६ श्रदट्ूषर 
कोलो मयकर श्राषी श्रायी तो मरकार नै चावल परर सचमुच रोक 
लगा दी । श्रत मेदिनीपुर मे क्रे का सन्देश पहु गया । गोत 
गा मे समाये हुई तथा जुलूस निकालि गये । प्रलेक इलाके भे समा दई 
रौर उस इनके को स्वतंत्र घोषित किया गया । स्वयसेषक पुलिस 
का कम करतेये। | 


महिषादल स्वर्तत्र 


मदिषादल थाने के सामने २० इजार जनता कौ समा मे स्वतघ्ता 
की घोषणा कर दौ गयी, इस पर एक उच्चकम॑चारौ भिरटर शेख 
पहुचे, श्रौर उन्होने चार व्यक्तियों को गिरफ्तार करना चोदा, पर ननता 
ने गिरफ्तारी नी होने दी । ततर उन्न धिपाियों ते कहा कि लाठी 
चाज कर भीड़ तितर-बितर कर दो, पर इस पर सिप राजी नहीं 
हए । इस पर मिस्टर शेख ओप कर वापा चले गये । महिषा मे 
स्कूल के शिका तथा ह्न ने कम्रेख का साय दिया। 


अपना डाक विभाग, अपना राज्य 

इस जिले मे काग्रेस डाक विमाग मी चालू कियागयाथा। 
इसी डाक विभाग के रिये से कप्रेख सगठन तथा कप्रेसी एक दुसरे 
से सम्बन्ध रखते थे । प्रान्तीय कपर कमेटी से भी हसी डाक निमाग 
के जरिये सम्बन्ध कायम था |, विप्लवी नाम से सादक्लो स्टाइल से 
छपा हृश्रा एक पचा बरावर निकलता था । सरकार के साय युद 
घोषणा के पृते ही मेदिनीपुर ॐ स्वयंसेवक के श्रपने शिविर ये । 
खचर श्रान्दोलन चला तो शिविर तथा स्वेयतेत्रकों की सख्या ब्दी । 
श्रदालतो का बायकाट बाला कायंक्रम वहत सफल रहा । १६३० कै 
श्रन्दोल्ञन मे ही सरश्ार ने मेदिनीषुर जिले की भ्युनििपलिचियों को 
श्रपने कम्जे मकर लियाथा, पर १६४० से उन पर काग्रेणियोंका 
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श्रधिकार था | इने जरिये से राष्ट्रीय कायं हेते ये। चौकीदार 

श्रौर जमादारो कौ सरकारी षदीं इटृटी कर जला डाली गयी । 

लिन यूनियन बोरा ने करान्तिकारिर्यो से सहयोग नहीं किया था उन 

पर कन्ञा कर लिया गथा, श्रौर उनके कागक्गात जला दिये गये । 
क्रान्ति शुरू , 

१६४२ के २६ चितम्बर को मेदिनीपुर के क्रान्तिकारियो की एक 
समा मेँ यह तय श्रा छि थाने, श्रदानत तथा . षरकारी श्रन्य केन्द्र 
पर एकं साथ हमला कर दिया जाय | पापका श्रौर मैना थानक 
श्रतिरिक्त स्र थानो पर हमला क्रिया गवा | २८ सितम्बर की रात्र 
को पेड़ काटकर महत्वपुं दक पर गिरा दिये गये, श्रौर रास्ते बन्द्‌ 
कर दिये गये | ३० पुल तोड़ दिये गये ¡ २७ मील टेलीफोन श्रौर 
टेलीभ्राफ के तार कटे गये श्रौर १६४ तार के खमे गिरा रथे गये | 
कोशी श्रौर हगली नदी कौ नावे डवा दौ गवी | 


सरकार आफत प 1 

सगकार को उसी रात कौ लर लग गयी श्रौर तम्तूक पासङ्दा 
खद्क को सरकार ने मुक्त कर लिया श्रौर २६ सितम्बर २ बजे दिन 
तक स्क मोटर श्राने जाने लायक होगयी । दुमरे रास्तो फो साफ़ 
करने मेँ १५ दिन लगे । दस ब्रीच मे नाव भी बन्द थी ०६. तारीख 
कोद धानो पर हमले हुए | एकै लाख घात यह है फि जिनको भी 
गेली लगी, उनको सामने की तरफ गोली लगी । २६ तथा उस्र 
शाद घात दिन के श्नन्दर बहुत सी सरकारी इमारती ॐ श्रतिरिक्त १२ 
शरा की दूका्ने भी जला डाली गयी, चौकौदारो श्री ३०० वदी 
जला दौ गवी, क्रान्तिकारियों ने १३ सरकार कर्मचारियों को गिरफ्तार 
किया, पर जव इन्होने यह वादा किया फि वे श्रागे सरकार की नौकरी 
नही करे, तो उनको श्पने.शरपने ध्र का रिराया देकर छोड़ दिया 
गया । करन्तिकारियों ने कु बन्दे तथा तलवार भी इष्टी कर ली । 


( १४ ) 


| रामचन्द्र वेरा कौ शादत ` 

६ तारीख षो ३ बजे दिन कोव्डी मारी मी ने चार शुच 
बनाकर शहर पर हमला क्या । बडा जुद्धुष परिथम से श्राया । उसमे 
८ हनार करान्तिमारी जनता यी } यनि के पराय पूते ही लू एर 
लाठी चालं किया यया. लाटी चां व्ययं -हुश्रा तो.मोललो चलौ । 
५ व्यक्ति दीद यो गये । तन मी तिक्र भ्ितर हुईं पर इद्धं लोन 
अगि बूते इए शिर मी मारे गये । रामचन्द वेरा नामक एक घायल 
भ्यक्तिके धवेति बहुत सूनजा रदा था -पर यह शौर श्रागे शदुता 
श्रा थाने ॐ दरवलि तन पुव श्रौर “ने थाने पर क्न्बा कर लिया 
ङृष्टकर वह पर दीरगति को प्राप्त हुश्रा । ॥ 

मात्तंगिनी हाजरा 

उत्तर चे जो जुलूष श्रा रहा था उसका नेतित्व मांतथिनी हाजा 
नाम को ७ साल डो बुद्रेया कर रही थौ । वानपुङ्ुर के पास बुलूस 
षर कौन ने -लारौ चां किया | ठब ल्मी नारायथ दाव नामक 
एक सङ्के ने श्नागे बदृकर एक फौज की बन्धूकं छीन लौ, इ 
षर पौनियो ने उत्ते बहुत मार श्रौर मार डाला ! भागिनी 
जरा के नेशित्व मे फिर शुद्ध श्रागे बदा ! उनके हाय 
विलाचधा। फौज ने उनके दोनो शयो म.गोलली मार दी, हाय 
डके पर ग्‌ .नह सुका । वई रौनिया शो गकरो छोड्ने के तिमे 
अती हूर ये बद 1 श प्रर उनके ललाट पर एक गोली लगो रौर 
दे बही शिर पद्य, पर शयमं डा कसक्र पक्ड़ाहुश्रा या। एक 
फौनो ने अकर लात मार करभा को अ्रलग कर दिया । 

फ़ोजी मेषा , . 

आरंमिनी हनरं तथा लक्मी- नारायण # अ्रतिरिक १४ सालं 
ऋ लङ्का पुरी माघव प्रामाणिक, नेन्द्र -नाय सामन्त श्जौर जौवन 
चन्दु वं मी श्होद इए । जो रायल इए उन्‌ से ऊष को जनता 
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न श्रता पर्हुचाया । पफ घायल पानी पानी चिहला रहा था, इस पर 
फलो श्रावन भिगो कर उमे पानी कीवबुर्दे देनेके लिपेश्रागे 
बढी तो एक फौगी ने उसे मना.किया, इस पर उस वरांगना ने चिह्ज्ा 
कर कहा करि तुम प्रे मारना चाहोतो मार षक्तेहो, परमेँ पानौ 
दुगी। द पर वई श्रौ मपर कर श्रलग हो गया । 


दिण फ जुलूस पर गोली 

दक्िण से भो जुलूख श्रारह था, बह ज्योंदी राकर श्रारापुलमें 
प्हुचा तो उष पर गोल चला दी गयी । १७ साल का निरंजन जना 
तथा २२ साल का पणीचन्द्र॒मायत्ती षाय हुए, बाद को वे च्रसखतालं 
म मर गये । श्रन्य्‌ अहुत से लोग घ्रायल हुए । जुलृष्च म जो लिर्यां थीं 
वे घायलों ४ परिचर्या करने लगी, फौलिर्यो ने बाधा दी, तो बे चली 
गयो, श्नौर एक एक बाल्टी पानी तथा ्युग्रा लेकर लौ, श्रौर चिल्ला 
कर पौजि्यो से बोलो कि यदि हमारे काममेब्राधादोगेत्तो शस हयुश्रा 
से गला ऋट हर्लेगीं । इस पर पौली नुप टो गये । इन छिर्यो ने एत्र 
धायलो को घर तथा ग्रता प्हुचा दिया | 

महिषादल 

दत्रिणं पश्चिम से ३ हनार का एक लुलरूस श्राया, पर उस पर 
लाठी चार्ज हृश्ा श्रौर गिरप्तारियां हुई । श्रन्त तक सात ही व्यक्ति 
गिरफ्तार रदे । इनको ब्ादको दोदो खालकी सनाद दी गयी। 
परिचिम से भो एक जुलूस श्राया, उख पर लाटी चां हन्ना | 

यद्यपि शुद्र पर जनता का कन्जा न हो सका पर देदातों मे जनता 
खफल रदी । २६ सितम्बर को मदिपादल थाने कौ तरफ़ जो जुलूस गया, 
उष पर गालो चलाकर दो मार दिये गये श्रौर १८ जद्मी हुए | 
पर ईस वीच विदयूत वादिनौ के नेत्रत्व मे संगटित एक २५ 
इनार का शु इख जुलरूस से प्राकर मिला । फिर गोली चली | 
जनता इं पचै दटो । चार वार यने पर हमला दश्रा । दारोगा 

६ 
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के मकान मे प्राग लगा दी गवी । घुमाषचनद्र सात श्रर खुदी राम 
बेरा घायल होने पर मी गिरफ़्ार किये गये। दुदी राम इवालात 
मे मर गये । श्नन्त तक छनता की नीत हुईं । 

पताह । 

२६ छितसबर श्रो दूताहाया चाने पर पूवं तथा परिवभूमे ५० 
इनार जनता इट पदौ । इन लुूसो के क्षामने वर्दी से लै विदत 
वाहिनी तथा मगित्ती सेना शिविर के सदस्य"तथा चदस्पारयै थीं । घूता- 
हाट थाने क इनचाजं नेः जगत्ता से तितर वितर हने के लिये का । 
पर जनता ने उसे गोली चलने का मौका न देकर श गिरफातारकर 
लिया, श्रौर उनके हथियार छीन लिये । कष्ठ कारतो के वाय ६ 
रायफल श्रौर २ तलवार जे ली गयौ । थाने की पक्क इमारत मे श्रागं 
लगादौ गयो, श्रौर थनेके श्न्द्र रौ सत्र चौर्जे जलादौ गयी। 
इ6 मौफे पर ३ हवाई जहान श्राक्रर बहुत नीचे जनता पर उद़ने 
लगे, श्रौर इनमे सेक्रम सेकम्‌ "ए त्रम गिराया गथा | (बादको 
सेशन की श्रदालत मे पुलि कौ गवा मे यह अताया गयाफि यह 
गिरायी हृद वस्तु बम नहीं थी बह्फि तरल श्राग की सी करोर वसतु थौ ।) 
दके बाद क न्तिकारी जनता लाके भर मे कैल गवी श्नौर खासमहल, 
समरजित्टूर तथा यूनियन बोधं के दफ्तरों मेश्राग लगादी गी | जो 
परकारी नौकर गिरफ्तार हुए उनङ शाय श्रच्छा बरताव किया गगर, 
भ्नौर उन्हं किराया देकर षर मेना गगर | | 

१० सितम्बर फो १० हजार जनता ने नन्दीप्राम थाने पर हमला 
किया । पुलि बालों ने श्रा मँ रदशर गोल चल'यी । चार उषी 
समय मरे, अद को एक श्रलत्रा् मे मरा, १६ घायल ए । पर 
जनता ने लौटकर बाकी सम सरकारी इमारतों मे श्राग लगा दी । 
गाववालो को तंग करने के लिये पास में फौज का पड़ाव ढाल दिया 
गया, पौली गा मे जाते श्रौर मनमाना श्रत्याचार करते । पर फौनियो 
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को भी मावबालो से इतना डर थाकिवे कमी छोटी इकडी म गावि 
की तरफ नही जावे पे । 


ताप्रल्िष्त जातीय धरकार 


१९ श्कटूषर को जो मंयकर श्रांषी श्रायी उसमे दस हलार व्यक्ति ` 
्नौर तीनः्चौयार दवोर मर गये । इख प्राकृतिक विपत्तिः के साथ चाय 
दुर्भि मी पढ़ा । सरकारी पिदरं ने यह प्रचार किया किं का्रेियो 
के कारण यह सत्र दृश्रा । पर जनता इससे नहीं बहकी | १६४२ के 
१७ दिसम्बर को ताप्नलिष्त जातीय सरकार की म्थापना हु श्रौर इसी 
सरकार के श्रधौन १६४३ श २६ जनवरी को सूताहाय नन्दी प्रामः 
मदिषादल श्रौर तमलुक के प्रत्ये थाने मे श्रपने थाने की जातीय 
सरकार स्थापित हुई । | 


विधत वादिनी फे विभाग 


मदिषादन मे पदतले पहल विद्यु त वादिनी संगठित हुई थी, पर 
बाद को तमलु$ श्रादि स्यानोँमे विद्यत बहिनी का सरन हृश्रा। 
इड तीन शाखारये थी । (१) खामरिकं (०) खुफिया (३) प्बुलंस । 
वाद्‌ कौ यही विद्यत वाहिनी को जातीय सरकार ने श्रपनी सेना करके 
धोषित कौ शरीर इसके दो षिमाग श्रौर खोले गये । (१) गरीज्ञा 
(२) मगिनी सेना ¡ श्नब इन सेना््रों के जरिये से चोर इकैत भी 
गिरफ्तार क्रिये जाते ये श्मौर जातीय सरकार उनको सजा देती थी | 


जातीय सरश्र समाप्त 


जातीय सरकार के प्रथम सर्वाधिनायक सतीश चन्र सामन्त हुए । 
इसके वाद कं श्रधिनायक हुए । चतुर्थं सर्वाधिनायक वरदाकान्त कहती 
ने १६४४ के ८ श्रगस्त को एक वक्तव्य देकर इय संस्था को मंग कर 
दिया) महात्मा जी के वक्तव्यो के कारण हीषा श्रा था। इसके 
बाद विद्यत वाहिनी मी मंग कर दी गयी | 
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न्याय विभाग 
जानीय करकार ने श्रपने करी च करीत ९ सल क लवन मे बहूव 
ने गुकदमो का कैला किया | इश श्रदालत मे पूकदमा चलाने क 
.लिगे ¢) फीस देनी पडती शरी | बादक्रो यह पश्र) कर द्री गयी, 
पिरि १९८४ कौ शली जनक्ते को फीय ४, द्यवे हो गयौ ।न्ब श्रटाः 
लनो मे दीवानी, शनौत्रदारी दोनो तरह ॐ मामलों क पले करिये जते 
ये । थाने करो श्रदलनं जी श्रील महकमे पे श्रौर मश्करमे कौ श्रपील 
रीन जज ॐ पेशल दर्वूनल मे धने जति ये । बनता क सुविधाथं 
चलती किरती श्रदराचतं भी थी | मुदई वथा परदाल अदालत मं 
मौनूट शते ग्र, कमी कमी ३ घौ तक दशक मौनूट रहते ये । श्रीनगर 
मामले बुर्माना, श्रढ लत उटने ठक कैट, चेतावनी श्रादि षना दी 
लात्री थी । श्रदालत के हुक्म से रारो करौ मम्पति अन्त कर लौ बाती 
थी | दग्र तारी क्न पर भी उरयत्ति जन्त होती थी | श्रि चेता 
म दोनों पद्‌ कैषते को मान लेते ये! सृतादाय नातीव शरकारने 
८६, नन्दी अम ठर्रर ने २२२) मदिपादल सरकार ने ४०४५ 
प्रौर वमत्ूठ प्रकार ने ७६४ माभलो का अर्थात सत्र मिला कर 
२९२०७ मामलों की सुनाई कौ । नमे प्र कुद हौ मामलों मं ऊपर 
तक श्रषी- दुई । जत्र जातीय सरक्रार वोडटौ गवी, तो मुत्नर्ग. 
कदमो कौ फव ल्लौया दी गवी. एर उदटुतो मे शृपच नद लिया । 
प्न्य विमाग्‌ 
जातीव खरम्‌ का युद्ध विमाग दुर्भिच्‌, गोग, दायी दको, 
चोरो ज्ञा चामना करता था | दुर्भि वे समग्र जातीय द्करार करी ग्ना 
एन वक्त भात रौर दरे वक्त उतराते चने पर लाद कर्त भ । 
हुत दिनो दक इन चैनो ने दिन भग भे तन दुन चाल रीर र्‌ 
टा चने पर्‌ गुलाया श्रिवा | ७६००० ख्यो क्री दवा, कपडे गरीवों 
गं जरे गये । चातीव दकार ने ल मी ठमसे चलाय श्रौर उनके 
{लिए जच्छ परिदर्शक नियुक्त करिये । 
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दमनं 

सरकार ने मेदिनीपुर की जनता फो दब्नि पं कै उठा नदी रखा । 
एक तो दुर्भ, तिषपर नाव नही, श्रौर फिर सरकारी श्रव्या्ार । 
एक मोरे चे सताने का एक दङ्ग निकाला । श्रमी को पकड़कर उसके 
प्लदरार मं पक रूल घुसा दिया ता था, श्रौर, फिर उसे ध्ुमाया 
ज्ञाता या | मेदनीपुर मे लिप प्र मौ बरताककार हन्ना पर उनश्न 
विवरण इम श्रन्नरदगे । ब्रात हाया गवार म एक सत्याग्रह छवी 
लाला बेस को नंगा करके उशके लिग पर शूना श्रौर सोडा लगा दिया 
गथा, उस बेचरिने श्राफतके मरि माकी मागली। वृताहादाके 
डाक्टर लनार्दन हाजा के घर मे श्रग लगा दो गई । शतीशु चन्दर 
मायती पर वेत का प्रहार हु श्या, फिर नासूत मे सुई चुमोई गयी, -पि्र 
लिटाकर बूट वषित शौ छात पर चद गये । इष्ठ पर भी उसने ्राड 
नहो लिला । खुीराम कुसा को नज्गा करॐे पीटा गया, पिर उंगली 
मे बुर चुमोई गयो । इसे राद पैर श्रलग करके खदा रहने पर 
मलद्रार मे उंगनी घर कर शुमाई गदं । इत प्रकार दो हजार व्यक्तियों 
के माथ श्रत्याचार हए | (०४४ प्रर लूट ल्लिए गये । 

कोंथी । 

काथो मे श्रगप्तमे हीनेताश्रं कौ गिरक्तारी पर करे हढ़तालं 
हुईं । देशतो म मा समाये हेती, रीं श्रौर चुलुम निकलते रदे । 
८००० स््रयसेक्क तैयार हो गये, श्रौर प्रत्येक भू'नयन म ८ 
शिविर स्थापित हुए । सस्टरूल ॐ छात्र स्वयसेवक हौ गये। {४ 
एिनध्वर कौ ०००० इजार जनता त्री इलो मँ ठिनि के तीन तजे 
८ सदशं से काथ कस्वे की श्रोर बहौ । सरकार पर दनाः ग्रातक छ 
गथा कि पुलिस बले मौ चुप दे । ६ सितम्बर को परगना 
के हाकिम ने युद्ध फड के किये एक नाच की व्यवस्था कौ, स्वयसेवकों 
ने दष नाच गिम्बद्न फ़, इपर कुं गिष्कार हे गवे । 
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तीन तपता तक साथी कौ यह हालत रही क वह के लोग बाहर 
चलेगये । दून से चौश्रीदारों ने खुशी से नौकरी दढ दी, 
परकुक्रको पजवूर क्रिया गथा| २० चितम्बरको ११ गिरक्षार 
स्वयतेवक्ना छो जनता ने हदा लिग्रा । कटी स्वयमेव के 
शिविर पर पुलिम का हमला न हो इसक्िये श्राने को रस्ता काट दिया 
गया ¡ इ प्र पुलि ने श्रामिपाप्त व्राले गाव को घमक्रा कर गन्ता 
मरम्मत कराया । बाद को जनता श्रा गयौ श्रौर पुश ने गोली चनायी 
जिससे २५ श्रादमी घायल दए 1 फोथौ पर लनता का पूरा कन्जा नहीं 
हृश्रा । पर १६ सितम्बर को परासपुर थाने पर लनता ने श्राक्रमण कयि 
तो थानेदार भाग गवा, श्रौर जनता ने पुलिषवार्लो की बन्दुके छीन 
लीं। फिर थने मेँश्रोगलभादी। शके नाद कदं सरकारी द्मारे 
जला दी गयीं | २८ सितस्नर को लजुरी याने पर श्राक्रमण हुश्रा, 
श्रौर वदँ थानेदार तथा सिपाही से श्थियार ले क्षिये यये, थाने में 
श्राय लगादी गयी ततथा श्रन्य इमारतों मी श्राग लगादी ग। 
जनता ने देनरिया. हलुदन्राडी, कलागाद्धीया, श्रनय, जङ्का श्मौर 
खनुरी डाकललानो के पतर पोष्टकडौ. लिफरफो श्रादि मे श्राग लगा 
दी गयी, कदं पुल जला दिये गये, टो श्रागकारौ की दुकानों मेंश्राग 
लेगा दी गयौ | बाद फो इनको दत्राने के लिये ११ तिपा के साय 
सकषिल श्राफिसर श्राये पर वे नदी पार हते हौ गिरफरार कर लिये गये, 
श्रौर उन्द १० दिन तक कमित के कैदलाने मेँ रखने के ्राद बुन्दर 
वनमेले जाकर छोड दिया गया । २९ वितम्बर को २०००० जनता 
ने भगवानपुर थाने षर श्राक्रमण किया । इसी प्रकार श्रन्य कायं हुए । 

मेदिनीपुर के श्रन्य धटनाश्रो का हम वणन नहीं करगे । षच तो 
यह्‌ है कि मेदिनीपुर के गाव गाप मै इवि कौ खण्डि हु । केवल 
उसी के वणन के लिये एक विराट पुस्तक चाद्ये । 


कलकत्ता 
१० श्रगस्त को हो बङ्गाल फी प्रान्तीय कमि ष कमेटी को गीरकाकन। 
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वोषित कर दथा गया । ११ श्रौर १२ को कलकता मँ बहुत बड़े-बड़े 
बुलू निले श्रौर ममार्थे हुई 1 2३ से मि्षटरौ लारियां सडक पर 
पहरा देती ददे घूमने लगीं | फिर भी कनक्ता तथा बङ्गाल श्रव तक 
इनना पीठ ्राकि १३ श्रास्त को पिष्ट चविल्तङ्ञो यह कटनेक्री 
हिम्मत हद कि बर्बर पे नेताश्रों की गिरफ्तारी से नक्ता तथा अङ्गाल 
सम्पू श्रविचलित शे । शायद ईइषी कारण उमी दिन से कलकत्ता मे 
सषषं शु हृश्रा । बङ्गाली छत्र रिग खड़े हुए श्रौर हरीषन रोड 
ग्रर मिर्नापुर रोड के संगम तथा शङ्कर घोष लेन श्रौर कर्नवाक्लिष 
टट के सङ्गम प, तीन द्रम गादयः जला दौ गवीं । भ्रीमानो बाजार 
> निकट पुलिस क छाय जनता का तंषर्षं - हश्रा श्रौर गेही चली 
जिधमे वेद्नाथ सेन शहीद हुए । 


१४ अगस्त 
१४ च्रगस्त को आन्दोलन श्रौर भी व्यापक हो गया । चौरङ्खो क 
शरतिट्क शायद समी मुदल्लो मे गली चली । रेलीफोन के तार काटे 
गये तथा राम जलाये गये । डाकलानें प्र हमले हए । ङ मीलँ 
मे डता हूं 1 फिर मी जनता यत्रतत्र शकटौ होती रही श्रौर उस 
पर श्रकररीस तथा लियो का प्रयोग किया गया । मिलय्र ह्ञारियां 
मी नलाईे जाने लगीं । १४ तारील क वरं मेल, दून एक्शपरेस, 
दिल्ली एक्छपरेच श्रादि गाद्या लकते से रवाना नही हुई । १३ 
अगस्त कौ शाम को ब-्प पञ्चावर मेल रवाना हृश्रा था बह भाभा 
से लौट श्राया | 
१५ अगस्त 
५४ श्रगस्त को कलकतचा का भीष रूप हो गया | कलकत्ता ॐ चित- 
रकञन देवन ते रामर सामरिक क्ञार्यां चलती रही श्रौर वे तेनगन 
तथा दामीगन से बरावर गोली बरसातौ रह | उख दिन हाथी बगान 
भनार फी एक मिठाई ़ी दूकान मे मिलटरी बलत धु पद रौर लूट- 
भट कती | उस दिन द्रुम तथा बरसों का चना बन्द रहा । 
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१६ श्रगस्त 
१६ तारील को बालीगन टरम दिपो के पास एकडलिया गेड 
मे वालीगंज छव पोर्ट शराशरि मे श्राण लगाई गई । दमन श्रारर 
उसे परिशल से बु प्राया । पथ्या वमः त्रि्यानागर शष्ट क खामने 
गोली चल्ली । उसा दिन ताराचन्द लादय फेन के पान एक द्रम 
भलागलगादीयगरी यी, च्रौर उश्ररकौ लनता ने बाधा डालकर 
रास्तेकोशबन्दकरदियाथा। पुलिम बलि तथा फौनी इस टदिनिमी 
भिटारं वाले के या धुसे । ईन दिनों कितने श्रद्रपरौ गेलियोसे मारे 
गये, इसका कु पता नदी क्योक्रि पुलि ने सम्बाददताश्चों के धाने 
लाने नदी दिया, केरल व्वेण्ला भारतः पत्र ङु ङु खरे घापवा 
या, पर इ च्रपराध मे इष परत्रके दर पर ठला ल दिवा गका। 
श्रान्दालन धीमा, पर चालु 

कलकत्ता मँ श्ान्ोलन शके चाद्‌ घीमे धीमे चराबर चलता 
रहा । अशँ मी जनता को मौका मिलता, वह सरकारी रेल शमनी, 
राम कम्पनी तश्रा फौजी विमाय > चनो मे श्रागल्गा दती, या 

उन्हे नुकसान पहुचाती । 

दाकर 

बङ्गाल के श्रन्य विरलो मे लो श्रान्दोलन हुश्रा उसमें शई विशेषता 
नही है! श्यलिए हम सक्ेप मे ही उनका - वर्णन करगे । कलकत्ता 
के वादं बङ्गाल का सरसे महत्वएूरं शहर टाका मे १० श्रगस्वकरो 
हडताल रही! विद्याधिर्यो ने विशेष भाग लिया। जव इदताली 
विन्चारथी एक स्कूल से दुषरे स्कून को नारदे थेतो उनके कार्यमे वाघा 
पहुचायी गयी । ‹१ श्रगसत को मौ विद्याथियों का जुलूस निकला, 
पर $डेन गलं कालेज क सामने बिद्याधियों पर लाटी चाज दुश्रा। 
३ श्रगस्त को जनता ने ढाका के मुिफ कोटे पर हमला क्या श्रौर 
वहो कारजातमे श्राग लसा दी । इस प्र गोली चली श्रौर 
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एक मरे तथा ऊद षायल हुये । इस दिन ठेललीफोन तथा टेलीभराफ के 
तार मी काटे गये | दाका की सङके रोक दो गयीं श्रौर रेल कौ पटरियां 
मी उखादी गयीं । १४ श्रगस्त को ङुछ लोगों ने नवाबपुर, उश्रारिः 
रिकाद्रूली, लददमी बाजार, फरहाभगंज श्रौर वाह्टर रोड के डाक- 
खानों के कागनात मे श्राग लगा दी।| हाकेरवसे श्रौर लद््मी 
नारायण काटन पित्व म हडताल रही | (४ श्रगस्त को कद जगह 
जनता श्रौर पुलिस का संघं हो गया । गेली चली श्रौर जनता ॐ 
लोग मरे। नारायण गल श्रौर दाका के बीच गंडारिया स्टेशन पर 
श्राग लयायी गवी । कदे जगह बम विस्फोट हुए । विशेषकर पुलिस 
श्रफषरों क धर्यो पर बम फकामया। ए० श्रार० पी की इमारतें 
श्राग लगा द) गई। ू 

१७ श्रगस्त को फरशासगंज थाने के दो देहाती दाकखानो में श्र ग 
लगा दौ गद । इसके बाद्‌ भरानर कीं तार कटता तो कष्टं बम फटता । 
श प्रकार कुं न कु तोड़ फो$ के कां हेते रहे। शु शीगंल मे 
बहुत दुर तक तार काय स्या| १४ सितम्बर को वहीं एक सभापर 
पुलिष ने गेली चल्लायी जिखमें तीन मरे । २२ सितम्बर को जनतां 
ने नवात्रगन भाने पर कन्जा करना चाहा । एक व्यक्ति मरा श्नौर कदं 


घायल हए । 
सरीदपुर 

नेताश्रों कौ गिरफ्तारी पर य भी पहले खुदूस श्रादि निकाले गये 
पिर तोड़ फोड़ के कायं शुरू हप । देहात मे मी तोढ़ फोड़ पैल गया । 
५ सितम्बर को मदारीपुर के छरतरोंके एकं जुलूढ पर लाढठी चार्ज 
हृश्रा | ६ चितम्बरको एक समा पर लाटी चाज करके उसे भग कर 
दिया गया । २ चित्तभ्वर को एक लू चिकदी श्रदालत की श्रोर बदन 
लगा तो इख पर लाठी चार्ज हरा । नरिया मे नजरबद मनदूर नैता सुरेश 
बनजीं को गिरफ्तार करते षमय गराववालों मं तथा पुलिस बालों मे 
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संजयं दृश्रा । गा राते उन्हे भिरण्ठार 





एकिन ने लाञे चालं क्रिया , संगा नें पुनिन्बाजञो ने इन्दर मुमन्ञनान 
ठ्ड्ञा च्पवाद्विवा | क्कु तर मी जट गचे। मन्तु च्टेन नष्ट 
ज्र दिया गया । छद्धं चरव्नरी तथा श्रद्ध" उरकार इमारतों ॐ आग 





~£ 
अदानाद्‌ 
ठंग > गक्तौ चलो मे कोई विन्चेष इत्यु घटना नीं 
हृं भिरि ञो योदा ज्हुमे वरदन दहै उनसेते ङ्न इम 
वरान =र ठते ईं | दक्षि गदं ठे नलद नरम ऊ चामपाम तार 
न्ट विये यवे ! अनीनमं् तणा >ेलङंयख स्डे्नो उर हमले दए | 
जड सगहं नशे कौ दृब्भने बल्ला ठा गयी ए चैनन्ड क्लाश्र नाङ्गा 
ना ठिगि गवा । यहो ्रान्यो्तन ङं यभूली केड एर > ग्य 
ठक ही खीनत रद्य । 
दप्रडा 
इडा > श्री पले सुलूच ऋऋ निन्ले; फिर व्जिदी तथा 
टेली ऋैर 2ेत-जाकं > दार कन्दे ये । म्द छाइन जी पट 
रिं उड़ ठ गग ! वरिंसनयुग हवाई अड्डे पर हग्ला ह्य । 
चन्ठर छौन इ लूर्तः के उण्मरिज च्रौरलरञ्श्न नेत्य = दुञ्खान पर्त 
र्वा ] ड्ध डाच्छाने नष्ट च्यि पचे 1 हान्ड सें भी लन्तच्नते नं 
तरइ ऊद मीलों यं शुर "दुह इड ताल नही 1 
। 91 
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कायं श्रधिक हूशरा श्रौर वो खात मल, यूनियन बोडं डाकलान मे 
ध्राग लगा दौ रथौ | कोन नगर कै पाष तार काट दिये गये । धनियां 
कादा, चदरूल तथा दैवलादा डाकखाने जलाये गये। खरकार ने जिला 
काग्रेस कमेटी पर ताला दे रला था, जनता ने उस पर कन्ना कर 
लिया | ३० श्रश्टरूमर को चम्पाडोंगा बाजार म जनता का हमला हुश्रा, 
इम पर गेली चशनी, जितम तीन मरे | वरील मँ स्टीमर स्टेशन 
तथा -डाकाने मेँ त्राग लगायी गरी | 


मेमनसिंह 


मैमनचि मे $ नगह लै नीलगंज, नेतकोना श्रादि मेँ रेल 
तथा डाकखानों पर इमे हुए । सरकार भूसे के गोदाम मेँश्राग 
जञगायी गयी । ३१ श्रगस्त को जनता ने सेत्कषदैक्छ तथा इनकमरैक्व 
कै दफ्तर पर श्माक्रमण क्रिया | १० तितम्ब्रर फो जनत्ता का जोश सत्स 
श्रविक रहा) उम दिन एकं क्रान्तिकारी जुलृत पर जिसमे छवराश्रों 
की सख्या श्रत्रिक था, पुनि? ने कद वार लाठो चाज कर तितर-बितर 
किया । १२ सितम्बर को जनता ने युक्तागद्ठु डाकखाना मँ आगर लगा 
दी । रायेर बाजार तथा श्रथरबरी के बालार पर हमले हए । पहले 
बाजार मे गेला चली तो २ मरे, श्रौर दूसरे ब्राजार मेँ गाली चली तो 
१०० के करीव घायल हए । 


वदेषान 
बरदवान म पले लुदूष श्रादि निक्रले फिर तोड़ फोड़ के कार्यं शु 
हए । कालना का डाकर्वेगला तथा स्टेशन मेँ श्राग लगा दौ गयी | 
१६ सितम्बर को कालना श्रदालत पर तिरङ्गा एरा दिया गय। | 
कासियारा डाकलाना भी जला दिया गया । इसी प्रकार श्रन्य तोदध- 
फोड़ के कायं हुए ववनिया गोवि के कनाल श्राफिस, जमालपुर का 
डाकलाना, स्टेशन ्रावकारी की दुकान थाना श्रादि जलाये गये | 
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बोत्तपर 
कवीन्द्र र्वीद्र क बोलपुर मो चुगनरदा | २६ श्रगलको्िदू- 
मू्ठलमान शत्रनाल सतते मिलकर वानपुर देशन प्रर्‌ हमला जिया 
भ्रौर उसे तुफषान परटवाधा | ७ वग्यक्ति घायल हूर । टेन श्रौर 
टेलीग्राफ के तार भी कटे । 


नदिया 
नदिया में कुखटिया के धात्र, तथा वातरश्रों ने उत्ते पते श्रादो- 
लन किया | रानाघारमें रेल वयां तार षम्बन्धी तोड-फोड़ हुए । 
नेताश्रों कौ गिरक्ारी के प्रतिवाद मे नवद्धीष की म्युनिशधिप्रलिटी के ७ 
सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया | श्यामनगर तथा उसके पास कं डाक 
खाने मेंश्राग लगायौ गयी । कृष्ण नगर स्टेशन पर खड़े चार 
भ्रव्वल दे के तथा दूरे दजं के उन्वे जलाये गये | शान्तिपुर 
फटक्रा ब्राड़ी रामपुर के पोर्ट श्राफिख जलाये गये } वेलडागा त्रीर 
प्रजिमगल के स्टेशन पर दमे हए । बरमपुर की श्रदालत पर 
प्रक्रम हुश्रा | श्डागाछा स्टेशन नल। दिया गया | 
हवाई जहाज से षम 
इषी जिले के रानाघाट मेँ हवाद् जहाज से मशीनगन चलायी 
गयी । यदह घटना कितनी श्रन्यायपृर्ख थी इखी से पता लग सक्ता है 
किं {६४२ के २ श्रक्टूनर को प्रधान म्री मिस्टर फजलुलहक ने पह 
काकि ङु कुली रेल लादन परकाम करर ये, ऊफर से प्क 
प्रवाति धवार जहाज ने यह समभा कि लोग लाइन काट रहेर्है, 
बस उसने श्राव देखा न ताव कुलियों पर चम बरछा दिदरा । 
44 । 
भगुदा भलि मे ११ सितम्बर को एण चलूख कलेक्टर म इष 
गय्‌। श्नौर वहां दत्र कागजात ते लिये । मालूरपाड़ स्टेशन मे श्रन्वल 
रथा रे दतत ऊ दो मँ श्राग लगा दौ गमी । गेदुर ओ्रीर चन्र 
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देवना ॐ ब्रीच के तार काटे गये । माल्दह जिला के रतन थाने नँ 
्राम्दोलन जोर पर रहा, बं डाकखाना, भ्राग्कारी, यूनियन बोडं 
तथा श्रन्य सरकारी इमारतों म श्राग लगा दी गयी । जिल्ते भरमेंतार 
काटे गये । दाजिलिग म मी श्रगस्त प्रस्ताव की गून पहुंची | ६ 
सितम्बर को & श्रगस्त क मासिक मनाने क लिए एक जुलूस 
निकला, इस प्र गोलो चज्ली, ३ मरे ४२ धायल इए । 


बातूर्‌ षाट्‌ 

दीनाजपुर के बालूर धाट मे २४ षरटे ॐ लिए. सरकारो शान 
व्रिल्कुल खतमषह्ो गयाथा। १३ सितम्बर की रातत कोदेहातसे 
` काप्रेसि्यों के नेतृत्व मे एक सौ से श्रधिक टोलियां चलकर बाल्ूर धाट 
क्स्वे ते 3 मील दूर श्रत्रेयी नदी के परश्चिम किनारे डगीरघाट पर 
इण्टर हृ । इसर्म से कोई कोद टोली १० मील दूर से श्रायीं थी । 
वालूर घाट शृदर क कांसी नेता सरोजरंजन चटर्जी ने इनका स्वागत 
किया । जनता ५ हनार के लगमय थी । यहो से क्रातिकारी नारे कै 
साथ जनता कले की श्रोर बरही श्रौर दन के ८ वजे कसे मे दाखिल 
शो गयी । जव जुचरूस सजाने ॐ परास पर्हुचा तो श्री चली ने दरेजरी 
के मारतीर्यां को नौकरौ छोड देने क लिए कहा । इसके बाढ तो फिर 
ठाकलाना, घब दर नरी श्राफिस, जूट इन्तपेक्टर का श्रासिफ, कोश्नोप- 
रिचि भवन, ्रीलचरल डिमन्टरेर का द्प्तर श्नौर गोदाम श्रादि 
भर इमले हये । ११ बले चूर शहर से बापठ हश्रा,| लुप वाले 
किर से डगीरवार पर पूवि, वरहो पर सरकारी घान गौ था। उसे 
लनता ने ते लिया, सीगुलतली म भौ जो धान मिला बह ले लिया 
गया । भिता मभि ट बहो हथियार सित मौनूह ये, पर चुप रदे । 
पर १५ सितम्बर को निला मजर को यह सश्र मिलौ कि तपन 
थाने पर श्राक्रमण शोगा, अल मे २०० गष बाले तेलीषाट मे घान 
के चादर मेजे जाने के लिए शकटेये। निला वैनिद्टरेने इन्दीको 
याने पर श्षमला करने बाला सममा श्रौर उनपर गोतो चलाय । 
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जनता पौन तितर भ्रितर हो गवी | श्रौर वरहो से उसने जाकर एक 
सरकार युखरिर की दुकान चूट ली । 
दारोणा कागरेसी भना 

२२ सितम्बर को पुरि बाले पएूल चाद मणडल के षर पर पहवे 
नौर उनफे घर मे पहचकर चीज षस सूरी श्रौर लोगो को मारा पीटा । 
फौरन गौत वाले एकटा हो गये, तो पुललिष ने गेलौ चलाई! प्र गेलौ 
लतम हो गई, तो गौ$ बालो ने पुलिघ वार्लो को गिरफ्तार कर लिया। 
उने ककर रस्त से बाधा गया श्रौर उनसे कहा गया किं नौकरी 
दोढ़ दो श्रौर कामरेस के परपिन्ञा पत पर द॑स्तलत करो, तत्र छेद 
जाश्रोगे । इस पर उन्शेने टेखा ही किया | तत उन्है नाश्ता कराकर 


छोड़ दिया गया | 
परिलाहाट गोलीकाड 
२४ सितम्बर को मोराडाणा # सम्बन्धं मे पुलि को यह खरबर 
लगी कि वह पुलि ॐ लोग गिरप्तार ह । इख पर थानेदार श्रादि 
वक्षं चञे। रस्ते मै परिलाश्ट मे पलिचवार्लो ने दो राजवशी 
क्रो गिरफ्तार किया। इ प्र श्राषपस के गोष बि इष्टे हे 
मये, श्रौर सौराल तीर धष लेकर चद्‌ श्वाय । शसते पर्ति को 
डन श्रादमियों कन छोडना पड़ा श्रौर फिसौ तरह गोली चलति हए 
लान बचाकर भागे । ३ व्यक्ति मारे गये जिनमे माकरी के ७० वर्ष 
के श्नाधार मडल मी मारे गये । इषे बाद तो इस इलाके भे भिर 
पुलि श्रायी श्रौर हर तरीके का अत्याचार हृश्रा। सरोनरनन 
चटर्जी पर १ ह्वार का पुरस धोषित करिया गया | 
हिन्दू युपलमान लाये भये 
यहो पर सरकार ने नो पत्रे लराव बात कौ, वह यः थी किं 
मुखलमान देहातिों को इलाकर हिन्दू गावो को टवा द्वा नौर 
इष सिशसिकत मै कईं छियों की लञ्बाहति भी हई । पुकि की 
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नही पड़ती थ इसलिये इ अघन्य उपाय का श्रवनस्बन क्रिया गवा । 
मुसलमान देदाती बेचारे क्या जानते र इभमे क्या रद्य ह, वे बह 
सम कर दौ पडे कि मुखलमानी राज्य स्थापित हो गया । एेषी 
धटनयिं रन्त तकृ जो कडवापन छोड जाती ई, बह मले हौ माग्तीय 
गष्टरायता क लिये प्रा्कंदो, पर सरक्षरक्रा तोकात जनता है । 
सरकार का यह श्रपगध कदाचित उखा भरेण मे घ्राता है, जित भरेणी 
मे राजनैतिक दमन कै उदेश्य से छियो पर ब्रलातक्ार करना ! 


उड़ीसा तै आन्दोनल 


सङ्गठन कमजोर 


इस श्रादोक्तन मेँ उडी्ावाषी मी पे नदी रहे ] इन्डिया एक्ट 
१६३५ के समग्र उड़ीसा पृथक प्रात कन गया था] जत्र से उधर 
लापान ने श्राक्रमश किया तत्र से प्ररात्र यश खवर पैल रहीयीक्ि 
शायद उड़ीसा की तरफ़ से मारत पर त्रक्रमण॒ हो । इस कारणु समुद्र 
तट कटकं से रालघानी उटाक्ग सम्भलपुर ले जागा गया । मेदिनीपुर 
की तण्ड यो की नात्र तथा मापें मते लौ गयी थीं। यद्र गरोची 
तोहमेशासे रै, तिस पर ये कारण, इसलिये ६ श्रगस्तं ग नाशं 
उद्धीमा मे पर्हुचते दी वरहो कौ जनता श्लुन्ष हो उठी । पर ग्र्होभौ 
सद्धठन की कमी यी | य्ह क श्रा्दोलन की सरमे उडी त्रिशेषता यह 
रही कि मरकार के साथ हो साथ श्रत्याचारी जमोदारो क विरुद्ध श्रादो- 
लन किया गया । यह किसानो तथा व्रिद्याधिर्मोने ही श्रान्टोलन ते 
ससे बटक्षर हिस्मा लिया । यहो पर मी १६३० में युद्ध द्िडते ममय 
करेली मत्रीमदल था, उसने इस्तीफा दे दिया था | पर वाट को ज्र 
कग्रेसी एम एल० ए० कप्रेष्ठ से श्रलग हकर वरहा मन्निभरुडल 
चनाने पर चूल गये श्रौर पालंकमेदी के राजञा के नेतृत्व मे एक मंन्नि- 
महन तना । पर यष मत्रिपडन्न ब्िल्छुतच नरकाः र पिदृ था। 


( १९० ) 


फिरभी का्रेखके एम० एल ए० जनों के विश्वाबधात क 
कारण यहां कौ क्रे को चक्का पहुंचा, इमे सदेह नहीं| 


कटक 


नेताश्नं क गिरफ्तारी से कटक में मर्वत्र इता तथा खभाये 
हई । छत्रो ने व्रिशेष भाग लिया | रावेनशा कालेज के विद्यार्थियों 
ने नेत्त किया । छत्राश्नोने मी श्रच्छ दिस्तालिया। छव्राश्रो क्ष 
डराने के लिए यह धमकी दी गद करि यदि इडृताल तोड़कर कालेज 
मे नही विगीत उनका नाम काट दिया जवेभा। इख पर इन 
तदकियो ने कलेञ के दुपत्तर प्र हमला बोलकर उदके जो कागज्ञात 
भिह्ञे उसमे चाग लया दी | कटक के मुचलमान दछुर्नो ने मी श्रादाल्तन 
म पूरा माग लिगा। 

उनता द्वारा हमले 


श्र तो तोड़ का कार्य-कम शुरू हेगया । १६ श्रगस्त को 
कुछ राजनैतिक कैट बरार भेजे ना ण्देये, इत प्रर तीन चार हजार 
की मीढ द्कटरौ हो गई श्रौर उसने इसे रोका । इस पर गेली चली, 
पक मरा तथा कदे घायल हए । कोपे दपनगे प्र पुलिस पदले 
ही ताला डालचुङ्ीथा। उन प्रर मौ ध्मलेहुर। कै सरकारी 
इमारत जिनमे जगतपुर की त्सील, श्ररसमा का डकलाना, 
रेवेन्यू दक्तर श्रां ये, बला धये गये । १८ श्रमह्तसे ही कटक 
म {४४ लगा या, पिर भी रोज इसे तोड़कर चुल निकलते । यहाँ 
मी सरकारने हिन्दुश्रौं के विद्ध मुसलमान को महकावा श्रौर नव 
सामूहिक चुरमाना हश्रा तो गुखलमान उससे बरी कर दिये गवे, 
यद्यपि तथ्य यह ई कि प्रुखललमान श्रादोलन मे शामिलषे। 


पुरी 
पुरी में छतर ने बहूव दिनों तकर हडताल कौ । इस जिले में 
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तोदफोह क कायं कम हुए । नीम पाहा क थाने पर हमला हुता, 
पर पुलिंख ने गोक्ती चलाय, एक मरा श्रीर्‌ कई घायल हष | 


। बालासोर- 

बरालासोर मे छात्रौ ने श्रादोलन शुरू किया ! इय लिते म तोद 
फोड़ के कारय बहुत हए । धाम नगर श्रौर खद़िया के इलाके मेँ 
क्रान्तिकारी कायं श्रधिक हुए । प्काध मजेदरि घटना मी हुई । 
६ व्यक्ति बालायोर की श्रदालत मेँ चुपके सेधुख गये श्रौर उन्दनि 
एकाएक रिकाडं जलाना शुरु किया श्रौर्‌ बात षी बात में उन्हेनि 
रिकराडं जल्ला मौ डाला । बाद्‌ को ये लोग गिरफ्तार कर लिये गवे । 
इस जिले ॐ क्रान्तिकारी नैता मुरलीधर पंडा चोरभानाग्िं को तट 
कर धान जनता मंर्जटवा देते धे । खरकार१ श्रफसरो का घर भी इसी 
खंगसे चू जताथा। २२ सितम्बर को खरकार फो खर मिली 
कि कटसादी के पाच मुरलीधर ई । वर्धं ५.६ इनार की भीड़ मी यी। 
पुलिसवाले वहो पै, पर वे. कुठ कर भी नहीं पाये श्रौर उनपरं 
हमला हयो गया । दारोगा बुरी तरदं घायल हो गया। गोली चली 
श्नौर ६ व्यक्ति मारे गये । मुरलीधर ने यहं समम] फि भागने को तो 
मै भाग सकता ह, पर जनता शी बुरी गति शेगी, इसलिये उसने 
भ्रा्रमैण कर दिया । 


प्रान्त प अन्य क्रान्तिकारी काय 
रम $ जमीदार के घर पर हमला हुश्रा | बात यहहैकिदय 
व्यक्ति ने सेकड़ं मन गल्ला द्विपा रा था, श्रौर उधर जनता भूख 
मर रही थी | जमीदार नै पुलिस को खर मेना तो पिके थानेसे 
१८ सिपाही श्रौर एक दारोगा राना हए । रास्ते मे मीड़ ने पुलिख 
बालों पर इमलां रिया श्रौर उनके सामानों के यैक्ते छीन लिये | 
इख पर गोलियां चश । यक्ष ४० के करीव श्रादमी मारे गथे । इसी 
प्रकार दामनगर मे एक गोल्ीकाड श्रा जिषमे ८ मरे। इस जिले 
११ 
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मे श्रदोलनन का ओर सवे अ्रधिक रहा! गंजाम तथा संमलपुर में 


कों लास बात नहीं हुई । हाँ गंनाम मे एक शराव की महरी तथा 
थाने पर इमे के छिलपिले मे गोली चली जिम £ पारे गये । 
बिहार मे ऋन्ति 
शिहार क्रान्ति के श्रागे की कतार में 

यद्यपि १९४२ तक राचनैतिक मारत क मानचित्र पर विहार क्म 
दिखाई पड़ता था, यने वयँ के नेताश्रों के नाम के पौ न दौडने के 
कारण यद्यपि विहार का नाम कम दुनाई पडता था; पर विहार क उव 
भेष्ठ नीरव सेवक राजेनद्र वाचू ने वशर को किल सुन्दर तरीके चे संगटित 
किया था तथा यर्हो शी जनता किम प्रकार लागतो गई थी, इखका 
पता १६४२ कौ क्रन्ति मे लगा ¡ इख प्रान्त > गखलमार्नो ने मौ 
काफी तादाद्‌ म श्रान्टोननमें भाग लिया बिहार की श्री तथा 
देती जनता ने करो या मरो नारे शो अपनाकर वो श्रसाध्यं चान 
किये वद इतिहास म खं मरो मे लिचा लायेगा । बियर मे मजदूसे 
नेभीखो्यो के छाथ दि्छालिया। यहच्वतोदहुश्रा, प्रदो 
बताकर तवर इम घटनां प्र चे ।.. 

` आन्दोलन म चतर क्रम. नहीं जराया 

एक तो यह क यद्यपि वर्ह करंगरेठ या संगठन देशतो तक पहवा 
हुत्रा था, फिर मी श्रगत्त क्रान्ति क समय तकं जनता ॐ खामने गो 
चयं क्रम नदीं सखा गयाथा। वावू अनुग्रह नारायस िंहनेफी 
प्रेव जनरल के फ़रीडम सपलीमेन्ट मँ १६४४ में लिखते हए खाफ़ कं 
दिवा था कि &8९6 8 रनु &००्‌ ९्त्०्पण्४ ग 
1#४8ग7 वणप #6 188६ प्व्मा 200 श्गहू0 06 
1105601606 28 161106८ 1०१५8१6 ००7 ९00 नान्व 
एप नम्‌ 00णद्ध685 01090184102. श्र्थात्‌ यच्रपि कामरेस 
के सङ्धठन मे न तो ्रदरोलन शुरू ही किया, श्चौर न उका निर 


[॥ 
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ही किया, फिर विहार ने णत परीक्षा के श्रवसर पर बहुत श्रम्छा 
उदाहरण उपस्थित कर दिया । इसलिये जनता की बहादुर की श्रौर 
मी श्रधिक सराहना करनी पड़ती है किं उने भिना नेवत्व के तथा 
चिना क्रान्तिकारी सङ्खठन के इतना जरदस्त काम क्षिया । 


करन्ति न छि अहिमासक संग्राम 

दूरी बात जि पर हम जोर देना चादते ई वह यई शे फ जैसा 
कि उक्त बाबूनीने दही कडाहेकि ^+ 707९0 ०7००१ तप 
5 ए०्श्शा68 ग काः 2 700 -रणकण 8त्रपह््टा6 
†07 6691 1 80्णगशंङ्‌ एपाभा९त; 60णतव ब्म 
6१९ 1 {06 {11668 ° ४५6. श्र्थाति शइखने यह दिखला , 
द्या कि खमय पाकर यदि श्रर्दिखात्पक स्वारतंञ्य युद्ध चज्लाया जाद नो 
उसमे कितनी शक्ति है 1" यह पिल्ल गलत है । विशार के श्रान्दोलन 
को करतत के दायरे पे निशलकर श्र्दिछात्पक युद्ध के दायरे मे षीः 
यने की श्नपचेष्टा कृमौ सफ़ल नही हो सकती | शरिसत्मिक संम्राम मे 
विहार किसी प्रात से पीडे नदीं रहा, पर १६४९ के श्रगत्त मेँ श्र्िखा- 
त्मकसं्रामकाको प्रन हीनहीथा। यदि १६४२ मं बिहदारमेजो 
कायं हुए, वे शरसा के भरन्तगेत है, तत्र तो पिर श्रिता याने दभाव 
राजनीति श्रौर क्रान्ति म फो मेद ही नं है} यह श्रपचेष्या नितान्त 
हास्यास्यद है | 


पटना पले से तैयार 
६ श्रगस्त ॐ पहले ही पटना के क्रातिक्रारी छात्र ष्वर्तत्रता के 
लकय को लेकर मर मिथ्ने के लिये व्याकुलं हो रहे ये । शी श्नु 
नार्यणसिंह ने उक्त लेख मे लिला ५१६४२ शी ३१ घुलाई को 
बहुत जोर का पानी पड़ रहा था, फिर भौ उसी मेँ छत्रो कौ एक बहुत 
महत्वपूणं खमा हुई 1 श्जुमन इस्लामिया हाल गचागच मरा हुश्रा था, 
नौजवान का वहत बड़ा षमृह्‌ वाइर खदा -मीग रहा था । उन नौ- ! 
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छवानों ॐ चेहरों पर थश कौ टिव्य प्रभा थी, यद्यपि उनमें से शई भी 
नदीं जानता था किं क्या कार्यक्रम श्रपनाया जायगा { ६ श्रगस्त को 
देश-भर मे नेत्रां षी गिरफ्तारी शुरू हुईं । यव्पि यह पते 
से कानापएूती हो रही शरी क श्रगस्त प्रस्ताव क पाष होते ही कुद 
धरये के श्रन्द्र नेताघ्नों की गिरफ्तारी हो जायगी, पर फिरिमी 
लोग यष्ट समते ये क्रि प्रस्ताव मे जो स्ख दिखलाया गया 
है, उसके कारण गिरफ्वारियों शायद न हो,। मेरे प्रन्त मे 
करी को भो यह पतानदीथा कि कोमित का स्वीकृत कार्यक्रम श्या 
ह 1 दमने इख उम्बन्ध पँ जानकारी हित करने की बहुत कोशिश * 
द; पर्‌ हमे शुदं भौ उफलता नष हुई । इषर उधर स्पष्ट श्रफवर्ह तो 
फैल रदी थी, पर कोद प्रमाणित बातचीत नद मालुम देवी थी। 
नेतारो शी गिरस्तारी के जद दी प्रान्त मर में ग्रनीव्र वेचैनी पैल 
गयी | विशेषकर विद्याधिर्यो के जोश का कोर टिक्राना सहींया। 
१० समस्त 
१० श्रगत को छत्रो की इढ़ताल से कार्यक्रम का सुत्रपाव इच्रा । 
अधिकतर छाव तो निकल श्राय पर कुदं संस्याश्नों परर पिकेिगि मी 
करनी पदी | पिक्रिग मे कद जग छत्रो पर लाटी चार्व हत्रा। 
गलं हारै स्कूल ॐ पाच छां ॐ लू पर धोड़े दौदाये गये; ठत 
चलाये गये । वहतो को चोरे श्रई पिर मी लोग पठे नदीं हटे श्रौर 
लनता मे जोश वटूता टी चला यया | 
देक टेरियट फ भंडा 
सेक्रटेरियट पर भंडा चदाने करा चो का्क्रम था, वह बहुत ही 
बद्धिमत्तपू था । सच तो यह हे कि इसी काक्रम ने वराद कर बिहार 
क वारूदखाने मे चिनगारो का कम किया} ग्रनु्रह नारयण जौ के 
्रदुखार ५११ शा दिन. ऋ महत्व ऋ था | मुख्यतः नौजवानों का 
एक चुलूख तक़टेरियट वा श्रौर उदन असेर्ग्लौ बर पर 
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तिरद्ा अरुडा, चदा दिया " यह विद्रोह कां विशन था 
रौर से श्रासानी से दाया नही जा सकता था । श्रसेम्बरली 
नर के धादर तैनात श्रफषर ओरौर लाट भवन म बातचीच 
हृद । गोली चलाने की श्राज्ञा मिली । ध्रा "दर्जन "से श्रधिक नौजवान 
लिनमें किं एक बालक या, शहीद हो " गवे ।'श्रन्य कदे घायल ह| 
घायलों की प्राथमिक शुभूषा का कोर इन्तनाम नहीं धा । घायल तथा 
मरे हुए उठाकर श्रस्पताल मेन दिये गये 1" 


पीर्‌ पारक 
इख श्वसर पर लो बालक मरा था उखके सम्बन्ध मे शात ह्रां 
हे कि जिस समय वह्‌ श्रसताल पर्हुवाया गया था, उस समय तक वह 
जीवित था | उसे इछ मूषो के -लिये शेश भी श्राया तो-उवने 
डाक्टर से यह पूछा कि गोली कशे पर लगी दहै, सीने मे यापीठ्मे 
डाक्टर ने इसका उत्तर दिया किं सीने मे" | बस इष पर उस वीर 
बालकं के चेहरे प्र एक वृति की हीं खेल गयी, श्रौर उसने श्मेशा 
के तिये श्रं मूदली) यद मीश्ञात हुश्रा रै कि धायलो परो 
मोली मारौ गयी थी, बह दमदम गलियों थी, लिनका व्यवहार 
शरन्तररषट्रीय विधान से इख कारण भना ३ 9 इतकी चोट से भ्त 
ही जच जाय, पर इषके घ्रूते ह सड़न पैदा .रो जोतौ रै । निहत्शी 
जनता पर इस प्रकार की गोली चल्षाना सीघ्राज्यवाद की बर्बरता का 

परिचायक या, इसमे कोई सन्देह नदौ | ` 


क्रान्तिकारी कायं 
इस प्रकार खरकार ने श्रातङ्कवाद का भ्रारम्भ किया | धनताने 
इका ववा करन्तिकारी कायां से दिया । पटना के स्टेशन, स्र लेटर, 
भार्छ, डाके, स्टेशन के गोदाम पर जनता के हमत हुए । तार 
काटना; पटरि्यो उलाद्ना, इड्न तोड़ना यह खबर होता रहा । ११,१२ 
रौर १३ श्रगस्त फो सम्पू से जनता का राज्य रशा.।. पर खरकार 
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कच इस घातं को बद्गित करनेवाली थी | १४ को गेरि दैनिक काफी 
तदाद मे श्रा गये । खघ इस तर श्र के लोग क्रान्तिकारी मागं पर 
श्रागे बे तो उष देहात मे भी भयज्कर शप से तोद.फोड़ ॐ क्वं 
श्रू इए । णश मे दो कनाढियन श्रफसर वनता द्वारा जला दिथे 
गये । दित्सा श्रौर तिहार शरीफ भे षरकरारी दमारतों मे करडा फट 
राया गया । मोकाखा श्रौर बेहर मे कपटे की गोटे' लूटी गयीं । फुलवारी 
म जनता ने इमे णितो उत प्र गोली चती । १७ भरे । शी 
पकार देहात भे सर्वव जोर के तोद-फाद्‌ हए । पौन श्रनि पर भौ वे 
इमले चलते रहे । 


चम्पान 


चम्पारन मे १० श्रौर ११ को बुलूस निकले । लो पर मन- 
भाना लाठी चां हुश्रा तो तोड़-फोड़ का काम शुर हृश्रा । कहते ई 
फि एव विषय मेँ रक्सौल ने नेतृत्व किया । नाम थिनाने की श्रादश्व- 
कता नहीं है, इतना हौ कना यमेष्ठ होगा किं धमी सरकारी इमारतों 
पर किसी न किल रूप मे श्राक्मण हुए । पुलिषवाके थाने छोडकर 
देडवाटर भाग गये | इत न्िले मे ससे मजेदार बात यह ह कि 
श्रदोल्तन जब शुरु हश्रा पो भलेक्टर हिन्दू ये । खरकार ने इनको 
निकात कैर उनसे कदं तीचे द के एक गोरे को कलेक्टर अना दिवा | 
जव पौण श्नायी तो एस धिते मे कोर श्रस्याचार बाकी नदीं रखा गया । 

गोविन्दगद्च याने के ऋरायंकवां ससे श्रधिक, क्रान्तिकारी खनित” 
हुए । श्रुषिन, ददेव प्रणाद, वगन्नाय प्रसाद्‌, ब्रह्मानन्द तिवारी ने 
एक.-खमान्वराल शरकरः घरी बना रखी थी । पुलिस श्चुषि जी को गिर 
कार नष कर.सक्ी, यने .तमी गिरष्ठार कर सकी जन उन्दने एफ 
समा मे श्रपने को गिरक्षार काया (बेतिया मे नता पर गाली चली, 
श्राठ मरे \ श्रषिजी.खादङगटन सुखनिर्े शो "खना देता थानत 
जनता दीम दरा तरीकेभसे"खदायता करता था"; 
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शद्ाषाद्‌ 

शाहाबाद मे १० श्रगस्त को प्रदशंन हुता । शाम ॐ मय्‌ रमना 
मैदान मे समो हो रही थी ¦ प्रथ्युम्न मिश्र नामक एकं नेवा का माष 
हो ररा था । इतने मे पुलिसवाले भीढ्‌ ॐ न्दर पहुचे श्रौर मिभजी 
को गिर्ठार कने के लिये श्रगि बहे । जनता को तश्रा गयाश्रौर 
पुलिस फो धेर किया । व पुलिसबलि माग खंडे हुए. इतने मे श्नौर 
पुलिस श्रा गयी, पर ह्‌ चुपचाप शद देखत रदी । पुलिसवारतो को 
अह्‌ हकम्‌ दिया गया कि वे गाली चला, पर उन्होने एेखा करे से 
इनकार क्रिया । इसके बाद तो जनता ने सरकारी इमारतों पर अड 
फष्रनि का कार्यक्रम श्रपनाया श्रौर उमे सफलता मिलती | बाद को 
नव गोरे धराये तो वे मुल से महीनों मे कान्ति रो द्रा पाये । जन. 
दमन शुरू हन्रातो बीरपुर गब के चन्द्रमणिरिष्ट का घर तटा 
गथा ( भी लगतनारायण लाल के बयान के श्रतुसार सिंहधीके 
मक्षान को गोववालों से तोहबाया गया । “श्रौर चिन्हनि तोडने से , 
इनकार किया वे दरी तरह भारे गये] + 

एफ रिषि 

पक रिपोटं क श्रनुखार प्रायः समी गांव ॐ धनी लमीदार, सर- 
कार नौकर से मैनिद्ट, रियायदं श्राफिसर श्रादि श्रपने-्पने घर 
गोरे पादी तथा सश पुलि को निमे देकर श्रपने यश पड़ाव 
उलश्रा रखा था । वे श्रपने पजन्य के द्वारा क्रान्तिकासि्यो वथा 
कभेियों री गिरपतारो करवाते थे । यह तो इनका शल था, पररेल 
तार, डाकखाने.के कर्मचारी तथा देशी सिपाष्टौ एक माख तक लनता 
ठे पुरी सहातुमूति रखते ये । भ्यापारियो ने ुदधं मय के कारणः श्रौर कुद 
देशमति से कायैकतश्रों रो महीनों तकं खाना श्रदि खिलाया | 
कान्ति दष जाने पर इन देशी सिपावियो ने मौ जनता पर काफी चुल्म 
क्वि । यनिदाय ने कार्यकरत्रो के परिवार से नाजायज तर्को से 
काफौ कपये लिये । कमयुनिसयो ने मी सरकार शा हाय बढ़ाया । 


( श्थ्ट ) 


मंडे पर कदं शदीद , 

डुमर मँ १६ श्रगस्त को ५ इनार का एक लू भंडा एषरने 
के क्िये श्राया । केषिल मुनि नाम का एकं नौजवान नेतृत्सकर रदे भे | 
भंडा लेकर जवर जुलू श्रागे द्धा तो भनेदार ने वेतावानी दी, प्र 
कपिल मुनि दृता हौ गया । फौरन गाली चली श्रौर कपिल युनि वदी 
पर शषीद श गया | दस पर रामदास लोहर नामक एक व्यक्ति आगे 
बदातो वह मी गेली से मार दिया गया । इख पर ६० वषं का एक बुदा 
श्रागे बरहा; बह मी गेली मार दिया गथा | त १६ वर श्र एक लढ़का 
गोपालन राम भागे बदा, उसकोभी गेली मार दी गयी। इख प्रकार 
की घटना शायद्‌ १६४२ के इतिमे भी यह एकदौ है। 

गया 

गया मेँ श्रान्दोल्तन बिहार के श्रन्य स्थातों के मुकरारलि में देरभें 
श्र दृश्या । १३ श्रगस्त तक जनता देखती रषौ क नेत्रो की ब्रोर ` 
से कद्ध होता है या नी, परं नेता तो गिरक्ठार हो गये श्रौर उन्हे मी 
यह नही मालूम याकि क्या कार्यक्रम है, दसलिए श्न जनता ने 
श्रपना कराम शुरू किया । देशतो मेँ थानो प्र श्राक्रमण इए । जब 
यह सममन गया क थानो की रक्ता नदीं हे सकती, तब बहुत से थाने 
लाली कर दिये गये श्नौर पिपी तहसीलो मै शे दी गये । कदं डाक 
लाने तथा नहर ॐ दर पक दिये गये । नव जनता कुरथा थाने प्र 
ढा फहराने प्हची, तो लाटियों तशा बर्थि्यो से उसका स्वागत हा । 
श्थामविषटरी लाल नामक एक कामे सी दीद हुए । परवलमानों ने 
भी श्रदोलन मे माग लिया | मास्टर इषाधद श्ररवाक्न थाने 1 
मारते मारते मार त्ते गथे | उनका श्रपराध यह था करि क्रेसियों 
कासाभदेतेये। 

भगतपुर , 
भागलपुर मे १० श्रगस्त रो ही कचरी, कलेक्टरी, त्था द 
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पोर श्राफि पर धावा वोता गया श्रौर डा फदराया गया ¡ सरकार 
ने मी नेताश्रों को गिरफ्तार करने क श्रतिरिक्त कमर भवन प्र ताला 
डाल दिया ! १६ श्रगस्तर को अनता-ने इते युक्त कर लिवा ! रेल- 
दाम लूटा गया, फिर कदं सरकारी मारत चलावी गयीं } खमरिया 
लाइन में बढ़ दूर त “्टरी उखाडी गवी † देहात मे श्रान्लन कैला 
तो १२ श्रगस्व को पुलिस मे सैदा्राद्‌ क चरखा शिच्ण शिविर कै 
चखोँ को रोद फौद डाला श्रौर उन्दे थाने मे रोटी पकाने > लिए 
ले गवे ! शस प्र नता को क्रोघ श्राया; श्रौर च थाने पर दट पड़ी । 
याने की सव चील को नष्ट क्रिया गया, श्रौर याव वाले चखं वापस 
ले अयि । अनगोव इलाके मे काप्रेर कैप नामसे क्रत्तिकाय 
शिबिर खुला श्रौर उसकी तरफ़ से यह हुक्म निकाला गवा कि इलाके 
के उव लायसेन्घौ भन्दुक वाले पौरन श्रपनी दके दाखिल करं | 
७ जन्दूके जमा भी हो. । इनके अतिरिक्त श्रौर भी स्थानों पर 
करान्तिकारियों ने बन्दुकें छीनीं । 
` परशुराम वात्र का दल 

इस चिक मे परशुराम बार ने श्रौर उनक्री गिरफतारी के जद्‌ 
िवाराम त्रादू ने एक गु टल का नेवल किया जो बकायदा पुलिस- 
बालो घे हथियार छीनवा था, मुखरो के माक कान श्रादि कारे 
गये । सरकार ने महे्रगोप तथा श्रन्य ७ श्रपराधिर्यो को उना पूरौ 
शेने के पटले द जेल से छोढ़ दिया । ये लोग सवके ख उक्त दल 
मे शामिह हो गये । इनके शामिल शेने ते दत्त बहुत प्रचंड हे भया | 
युलिसबाले तो इख दल के नाम से थरथर कोपिते ये। इस दन्त 
का नाम नते शे उनकी भिग्धी वष नाती थी | बद्‌ को मदेन्र चाप 
पकट्े गे श्रौर उनको फोसीठेदी गयी | राजेद्ध वू तथा अन्य 
नेता क गोश के गवन यह पधी हुई । षियाराम बरद रन्त 
तक गिरफ्तार नहो किये ना खके] इख दल का जोर वक्षा तथा 
मागलपुर तष्य मे था | जाद्‌ को दमन के युग मे ब्र्ीपुर थाने मे 
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लो इस दल का मुख्य केन्द्र खमा गया, पत्येक चौरे पर पौडी कैम्प 
खोला गया 1 इख कम्य के लोगो ने पर नादिरशादहौ मचा दी ¡छग 
चाहते गाच मे धुख पदधते, भो चील चादते उढ¡ ले बाते, तथा लि 
खी एर चाहते बलातक्नार करते । इस प्रकार सम्राज्यवाद कौ शो हई 
साख फिर से स्यापित कौ गयौ | 
हजपफरपुर 

मुलप्फरपुर चिक मे श्रगस्त ऋान्ति जडे शानदार तरीके चे इरे । 
पले यष्टा मी शुशरूख श्रादि निकला श्रौर फिर रेमरी क च्याख्यान से 
करति की च्वाला मडकी । जनता ने करीब करौ करो षमी शग्कारी 
मारतो पर तिरङ्गा फदग ध्या । पुलि तदृखौल या रि मे 
माग सये । २४ तारीख फो वानरी मे एकतर बनता नै एए० डौ० श्रो० 
इरदीपिप, एक यानेदार तथा दो सिपाद्यको नान से मार डाला। 
इसका बदला लेने के लिये ११ लारी फौज सदत प्रान्त के तथा चिता 
छे उच श्रधिकारी पटच । पुपरी के भागे हुए थानेदार भी पहुचे । बां 
ॐ प्रसिद्ध लालचन्द मदनगेापाल एम को चूटा गवा । स्मरण रदे इस 
लट ॐ समय युलिस के श्रा० ली तया जिला कलेक्टर मौवूट ये । 
सेठ खाद के एक लड्के देवकी ˆप्रघाद्‌ को मार डाला गया । च्रन्व 
लद़कों को श्रपमानित किया गया | धर कौ च्डी कहू मौ लन्नाहानि 
की कोशिश छफल न शे घकी, करयो वह वीर मिला इरा तान कर 
खटी हो गयी । पुपरी पर सरकार का विदधेष कोप रहा श्रौर बारगर 
यँ लूट मचायी गवी । इसी इलाके मे श्रत्याचार से धर्यकर रन्द- 
गोवि के लोग माग गये, श्रौर इस गब में फरौलिवों ने श्राग लगा डौ | 
यह सारा श्रत्याचार इसलिये श्रौर मी श्रषिक हूश्रा कि पुपरी का 
यानेदार रहक के रूप मेँ मद्धक था । सैरियत यह है कि वादं को उतत 
डदैती ॐ श्रमियोग मे साह श्रार सलकी सलादेदी गयी 1 प्र इष 
एङ जालिम को सना देकर घाब्राज्यवाद सुरू नदय बन सकता | एक 
की स्ा दी एर हजारो तो मला कर र्दे ई, वे शायद रागे मी मना 
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ॐ कमोकि कमि ने पे जो यह माग रली यमि पेते ठबक्म- 
दायियो को दला दी जाय जिम्डनि १९४२ मे श्रत्याचार किया षा 
डरे भाद को घुला दिया गया, शरौ वे ग्र रकार के खैरवा 
वमे हुए ई । 


धनेदार्‌ जलताया भया 

मीनापुर कै थने पर इमला हृश्रा तो गोलौ शली । १ मरा करई 
भावल हए । ईस प्र जनता ने ण्ट होकर हमला किया, थनेदार को 
पकडकर.याने क मेन, कुसी श्रादि से चिता चनाकर चता दिया गया 1 

सीवामदूौ के स्टेशन पर छनवा ने १९ भ्रमस्त को कन्बा किया, 
इसके बद्‌ १४ श्रगस्त कोउधर की रेल की पटरी भी उखाड़ दी 
गवी । मुजफ्फरपुर श्रौर सीतामदी के बीच मेँ जो मोटर की बहुत चाद 
खडक है उसे भी तोडे दिया रया श्चौर बीच बरीच मँ पुिये खराब 
करे दिवे गये । 

\ द्‌ को जव सरकारी शक्ति बही तो ठार शमनन्द्न षि का 
नगला लुट लिया गया । बन्दगोव के कत्त मे रामल को फति की 
सजा हर तथा भ्रन्य लोगे को कालेपानी कौ चजा दी गवी । 

पूर्णिया 

१६ते पिया ले म मी श्रान्दोलन सभाय करने तथा बुदूस 

` नकाले तक सीमित रहा | १३ श्रगस्त को नता ने कंटिदार थाने प्र 
भंडा चदाने के लिए धावा किया । गलियों चली, श्राठ मरे श्रौर एं 
धाय हुए | शरूव नाम का एक्‌ १६ वंक बालक मारा गवा घ्रुवका 
पिता श० छइ रमी पत्र का दा संकर कर धर के लिए साना हो 
रदे थे कि गिरप्ार कर जेल मेव व्यि गये । एसे पुनक् परिता होना मी 
मैथा। इसके श्रतिरिक्त डा० कुंड एक भ्गुल शराग्रे के कारय॑कता 

भी ये । देस गलोकोढड के वाद चनता मे बोश शौर वहू श्रौर पिर 
तो श्रामतौर से थानां श्रौर डाकृखानो पर इमलै शुर हो गये । जनता 
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ने एक लगह एक यानेदार श्रौर ३ सिपाह मारे, पर पुलि ने श्रपनी 
गलियों से सब स्थानों फो मित्ाकर ५० के करीत श्रादमी मार डे । 
२ सादी भण्डार जला दिये गये । वहत से गोधां पर सरार ने विरोष 
शुल्म किया । सैको परिवारो के घर लूटे गये तथा जला दिये गये । 
यहो के गुखलमानो ने मी श्रान्दोलन मे कदं भाग लिया । 


सान 


सारन जिला मे भी बुलूख तथा समाशं से श्रान्दोलन शुरू हुश्च | 
पर पुलि को यह्‌ भी गवारा नष दुश्ा श्चौर सेवान मे खमा पर गे्ती 
चलाई जिससे ६ मरे | शसो के वाद्‌ तोद फो के कार्य शुरू हो गये 
रौर जनता ने इष दत्र मे काफी घफलता पायौ । छपरा स्ेशन 
, कचरी, इंनिन रोढ जला दिये गये । घोनपुर जेंकशन पर धावा इश्रा। 
तीन इंजिन चलाकर छोड़ दिये गये, श्रौर चू कि पटरी कटी हृदे थौ, 
लिए वे जाकर खडह मे गिरे श्रौर बेकार हो गये । एकाथ तोद 
फोड़ के समय पुलिस श्रा गर, श्नौर गलौ चली । श्रवश्य जनता, के 
द श्रादमी मरे। £ 

शहीद फुलेना प्रसाद 

सेवान थाने पर भंडा लगाने ढौ षटना दसलिएः श्रधिक स्मरणीय 
रदेगी कि इसी सम्बध मँ भी फेना प्रसाद्‌ जी शदीद हुए । भी 
फकेना प्रहाद जी पुराने राजनैतिक कार्यकर्ताये, वे तथा उनकीन्ली 
श्रीमती तारावती भारत के एतिष्टास भे खदा प्रसिद्ध रहेगी । चर्मदीद 
गवाँ का कथन है कि घ्राठ गाली तके भी फुलेना प्रसाद्‌ नी गिरे, 
नवीं गाली म उनके सिर के कदरे इकडे हो गये । इस श्रवसर प्र 
३ श्रौर ग्यक्ति शदीद हये । भिस समय तेना प्रसाद भी को गोली 
लगी, श्रौर वे गिर पदे उख समय उनकी जी उन्ींके साय थी। 
पति के गिरने पर दस वौरंगना ने योषौ देर तक उककर श्रपनी 
साकी के एक फे हए दुष्टे से पति का घिर नाष दिया, फिर 
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वह उसी श्रधूरे कायं को पूय करने के लिये. ्रागे बदु जिके कारण 
उसके पति कौ यह दशा हुईं थौ । जग भंडा .लग चुका श्रौर वे लौयी, 
तो एतेनाप्रसाद जी शहीद हो चुके थे । 


सवारन प दमन 


जिस मय दमन चक्र चला, उख उमय जनता को दबाने की 
सत्र चेष्या की गयी । भी बगलाल चौषरीके रसाल के बन्त्वे'को 
लान बूकर मार डाला गया । रामबरिनोद्‌ एं के मकान को डयना- 
मादट से उड़ा दिया गया । नादिरशाही की हद हो गवी । जेल म गल- ' 
अन्द नारे लगा रे ये, इसी समय बाहर गोरो की एके टकडी नारदी 
थी, नस यह कड़ी जेल मे धष पड़, श्रौर चुन सुनकर लोगों को 
जत लेगवाये । सारन किला मे सरकार बहुत दिनों तकर बेकार रदी श्रौर 
यहां की बहादुर जनता ने श्नपना राज्य कायम रखा । ६ 

। दरभंगा 

दरभंगा मे चुलु से सुत्रपात होकर श्रान्दोल्नन तोहफोद़ मं परि 
शत हो गया । १७ श्नगस्त को एक बहुत मारी लुलु स्टेशन प्र ` 
प्हुचा तो उ पर गोली चलायी गयी । एक भरा श्रौर कई घायल 
हुप्प । जानकी मिभ को परते पीटते मार डाला रथा | वेया में 
शरीमत जानकी देवी के नेतृत्व म २६ श्रेगस्त को एक बहुत बडी 
भीड़ वेहरा थाने पर पर्ची श्रौर वहा के कागजाव तथा श्रन्य सामानों 
भे श्चाग लगा दी । थनेवाले पले ही से भाग चुकेये। इ प्रकार 
श्रबर डाकखानां मे श्नाग लगाना तथा रेल की परियो उखाडना शुर 
इश्रा । २२ ्रगस्त तक याने जव तक कि गोरे नी श्रवि इधर के 
इलाके पर जनता का राञ्य रहा । इसके पले शक्र म १२ तारीख 
को कचद्री पर फेणएडा लग चुका था । यषा के ` श्रधिकारियों ने उस 
समय गेली चलाना उचित नही समभा । खललौली तथा श्रन्य थानों 
प्र मी श्ाक्रमण॒ हुए | जवर द्मनचक्र चला तो फिर सरकारी श्रफसर 
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कदी पर नदीं सके । क्लिर्यो पर बलात्कार मी हए । शा तद्य याद 
लूटे तथा जलाये गये । दीप गावमे २ सौ मकान जला दिये गये | 
इन दिनों पुलिखवालों मे जो धन चटा उससे बे श्रमीर हो गये । 
मानभूमि 

मानभूमि विते के करस नेताश्रों की श्रहिवावाटिता के कारय 
बहुत दिनो तक जनता का जोश दवरा रहा । संताल वथा महतो लोग 
तीर-षरुष लेकर लड़ने पर तैयार ये पर उन्हें शर्िठाबादियों ने शान् 
किया | फि्‌ मी जव दृष्ठरे जिलों की तोद़ फोड़ की खबर श्रायीतो 
बहा मी वह कर्यक्रम शुरू हो मया। इख बीच में नेतागण मी बीन 
लिये गये ये जिते भर में तार काटना तथा पटरी उखाढने का कये- 
क्रम जारी रहा । बरदा बाजार भौर वांघवान के थाने मेंश्राग लगा 
दी शयी । लालपुर श्रौर लषुरमा के खामरिकि कैम्पों म जनताने 
श्राग लगने की वेष्या की | जरगवि, कवराजगदु तथा मान- 
वमार मे भलि चलौ । जत्र दमन हृश्रा तो श्रौर निर्लोकीत्तरह 
यहो भी मवंकर दमन हु्ा । 

जमशेदपुर 

सिंहभूमि जिले मे जमर्दपुर के मजदूरो की हड़ताल ग्रे कार्यक्रम 
शुर हुश्रा । मनदूरो क नेतागण॒ जेर्लो मे ष विवि गये 1 इमे बेता- 
चिंहमीयेो जेल मे भूख हृद़वाल के कारश शदीद हदो णये। इद्- 
ताल बहुत ह शान्तिपूर्णं दंग से चलती रहौ । मवदूरो की श्य 
इडताल का सिपािर्यो पर मी प्रमाव पड़ा श्रौर २८ चिपाियों ने 
शस्तीफरा दे दिषा । ६ दितम्बर को एक विराट जनता जेल के फाटक 
, पर पहुंची । उठने जेल क श्रफसरो ते यष्ट कहा कि इम मेवाश्रों का 
दर्थ॑न करना चाहते ई  इखपर जेल क श्रफ़रो ने परिस्थिति देख 
कर नेवाश्रो को बाईरलाद्िगर । पिर व्याख्यान हए, नेतारो को 
माल्यं पहनायी गयीं । मानपतर ट, फिवा गया, श्रौर वनता खुश , 
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होकर वापस चली गयौ । इख घटना कनो पदकर एक तरफ शनताः 
खयं श्रपनी बुद्धि से इतनी श्रागे बदरी श्सपर खुशी होती हि, पर दूसरी 
तर इन्द कोद कार्यक्रम न देकर केवल मावुकतापूर्णं नारे देकर चौड़ 
दिया गया, इख प्र विद मालूम . होती है । यदि जनता को शक्ति 
पर कन्ना का नारा दिया जतातो सिंहमूमि का यह वात्यदल तोड़ 
दिया जाता। 


वी 

राची के श्रधिकारियों जे श्रान्दोलन के साथ बडे श्रजीन तरीके 
से वर्ती भरिया । इ कारण आन्दोलन पनप न.खकी । प्रदश्नकारी 
सरकारी इमारतों पर भडा फषराने ध्रौयि, तो इन्हनि इसकी परवाह 
नदी कौ । जनता भंडा लगाकर खुश होकर चली गयी । कुदं जगह 
पर जनता नै फिर भी सरकारी इमारतों पर ताले लंगा दिवे पर इस 
परभी सरकारने चुप्पी साघली श्रौर नता से कष्ाकफिं ह्मतो 
श्राज्ञाद सरकार के भक्त ह, यदि ताले डालोगे तो म दी कष्ट होगा । 
इष पर कार्यक्रमदीन भोली माली जनता ने ताते खोल दिये । कुड 
याने को दोदर सवर थानो मे ताले डले येये । हीनू के हवा 
श्रडडे, लोहरदगा के फौनी कैप श्रादि के जगहों पर तोड़ फोड की 
चेष्टा की गयौ । ये मी एकं सुलूख जेल के पास पहुंचा, राजनैतिक 
बन्दिं ने यह्‌ चेष्टा की कि तोड़कर बादर श्रविं परः इखलकिी कैदियों 
ने उम रोक लिया | बाहर नता फो कुहं इस कित्म की गलतफमी 
दिलायी गयी कि राननैतिक बन्दी तो गाधौ नी का हुक्म मानकर बार 
श्रनि से नकर कर रहै ह । नतीना यष्ट हृश्रा किं जनतानारे लग 
कृर लौट गयी } बाद की जब जनता चली गयी तो रालनैपिक ॒बन्दियो 


को गिराकर मारां गया जिमे श्रात्मा राम नामक पक नौजवान को 
बहुत चोरे श्रायीं | 


पालामाञ 
पालामाऊ न्लिमेछात्रोंने ्राढोक्नन का नेतृत्व किया! टद 
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ताल युलतूस् के वाद डालटेनगंज, हुसेनानाद, लैन्हिलीग॑ज श्रौर लति. 
हार थानो प्र हा हरा दिया गया | डालटेनगंज क सेल पर 
श्नाक्रमर हुश्रा श्मौर नेता दुद लिये गये । वरहो उकरलानों प्र भी 
श्राक्रमण॒ हुश्रा | श्रांदालन का केन्र. डालयेनगंन रहा ! यहो याना 
जला भी दिया एवा । शरा कौ भ्टियां मी जला दी गयी । 
हजारीवाग 

इ्रारीषाग मे आन्दोलन ने विशेष जोर नह प्कडा। श्रीमती 
सरस्वती देवी के नेतृत््र मे ए जुलूष निकला, पर कोई तोड़ फोड 
कायं एेवानदीं दृश्रा जो उल्लेखनीय हो। हनारोव्ाग श्र 
मुख्यतः व्यापारियो, वकीलों दस प्रकार के परोपनीविणें काही श्र 
दे । इष कारण यहाँ कुक न होना को$ श्राश्चयंजनक नहीं है । इसके 
श्रतिरिकि यहां की कामरेष्ठ नाममात्र केलिये संगटित होने परमभी 
जनता से उनका कमी कोद सम्पके नहीं था । मासिक ऊडामिवादन 
की बत्ततो दूर रहौ नेतागण ६ जनवरी, राष्ट्रीय सप्ताह श्रादि 
मनाना मी जस्र नह खमते ये । प्रर बैठे ख नेता गिरफ्तार हो 
गये । पर इस मिहे ‡ थजदूर बाले इलाशनो म श्र्थात दोमचाच, 
कोडरमा श्राटि स्थानो म ग्रादोलन बल्कि जोरों पर रहा। कोडरमा 
म जनना के बश फो द्वाने के लिये लोगों फो चौराहे परनङ्गा 
करके मारा गया । इशक बाद लोग जेल मेज दिये जाते ये । कोडरमा 
मे एक गोली काढ मी हृश्रा । डोमचाच मँ जनता प्र गली चली 
चिमे २ शब्दं हुए । 

अयश्रछश्च क पलायन 


इवारीब्राग सेटूल जेल मेँ प्रान्त मरके वहुव से रानतिक कदी 
इख जेल म एकन कयि रये थे । श्रगत्त श्रादोलन के चिते दी वहत 
से करातिफारौ नेता इस यततत क लिये व्याङ्कल रहने लने फ कि प्रकार 
बाहर पर्हुचा जाय । जेल में उच्च भेखी के ननरजबन्द रात फो सुले रहते 
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थे | कर्यक्रम्रनाकि माया नाय] इमे लिये दिवाली कौ रात 
( ५१ नवम्बर ) चुनी गयी, क्योकि उख दिनजेल मँ मी कदी खे 
तमाशा करनेवलि ये, उका फायदा उठाकर एक योली ने मागने का 
निचय किया | इनमे सुप्रसिद्ध कापर घ उमालवादी तेता जय्रकाश ली; 
सुपषिद्ध भूतपूव श्रतङ्ककदौ येगेन्र शुक्ल, रामनन्दन मिश्र, सू्- 
नारायण सिंह, गुलाबचन्द्र गुरा श्रौर शालिग्राम सिंह थे। वे लोग 
उत्व का फायदा उठाकर चुपके पे दोवार नाध क्र वराहर निकल 
गये | दविर मोटर पर संचो पहुचे । यंहा सेये रहौ इदी क्रान्तिकरा. 
नेव्रत्व करने के लिये देश म फैल ग्ये। फिर इनलोगां ने; पदे से 
घो लोग गु रूपमे कामकर रहे ये, उनके माथ मम्बन्ध रथापितत 
किया, श्रौर यह कोशिश्चकी किक्राति फिरसे सुश्च | करई बार जय- 
प्रकाश जी गिरफार होते होवे बचे । एक तरार भिरस्षार दक्र भी माग 
निकेते । इसमे सन्देह न कि जयप्रकाश जं ने बहून कीरता का परि- 
चय दिया, पर यहं कना हस्ायद है छि वे श्रगष्त क्रांति क नेता 
ये | उन श्रगस्त क्रति का एक प्रतीक तया प्रतिनिधि माना ना मता 
हे, पर नेता नष्टौ, क्योकि जच तफ़ वे बाहर निकले त्र तक तो अग्ष 
करति एफ तरद स खतम हो ची थ| जो गेये इधर-उधर छिरफु 
रूपमे जल रहे ये, न्द इसके घाट मी घधकाने की कोशिश कौ गयी, 
इसमे सम्दह नही । इवा धेय नयपरकाश जी तथा उनके वीर साथियो 
को श्न्य श्रनेक लोगे के लाय प्रातु ह । 
मुग्र - 

मुंगेर. क्रति की श्रगली कतारमेरा| १४ तारी वेष 
तोड़ फाड़ का कायं क्रम शुर हो गया। छात्रो तथा नच्रोने 
भाग ल्िया । वोतो २०मे से {० थानो प्र जनता का कन्जा हो मया, 
पर तारापुर मे मेदिनी पुर कौ तरह श्नपनी सरकार संद्टित की गधी । 
एफ पालिामेट वनौ, जन वना, तथा सेना बनी । चौकी- 
दारोंसेकदागयाकिवे नी सरकार के श्रषीन चर्ले | ग्वोंसे जह 

१२ 
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गया फं पंचायत बनाकर श्रपने ण्डे फैसले करो । ठयवस्था इतनी 
श्रच्छी रहीकि इधर के इलाकों म इन दिनों चोर उकैत निकल 
शाम्त हो गये । छ्रवश्य माद्‌ को इसी कारण से सरकार ने यहां पर 
श्रत्याचार बहूत्त किया । तारापुर की एक विशेष धटना यह रै कि 
जनता प्र गोली चलाने के लिये श्रमेरिकन णज बुलायी गयी, पर 
उसने गोली चलाने से इनकार किया । तव दूसरी फौज बुलायी गयी । 
तारापुर कै श्रतिरिक्त तोडफोढ़ इतना प्रधिक हुच्रा षि तिटिश सरकार 
बहुत दिनो क लिये खत्तम हो गयी । यहां करीत करीव सत्र सरकारी इमा- 
रतो पर भहा फदरा दिया गया । श्रन्त तक सरकार ने यहां दमन के 
के लिये हवा मले की शरण ली श्रौर चलती फिरती जनता पर भिना 
कारण गोलियां रसाय, जिनसे सेक्डां घायल हे गये श्रौर ¢ मरे। 
स्मरण रहे फ केवल हवाई हमलों से ही शते शहीद हुए । बरियार 
पुर की घटना है बदाएक रोली के एक व्यक्तिको गोली मार 
दी गयी) 
श्रारा 
श्रारा म मी श्रान्दोलन बहुत नोरों पर रद! । कोदलवर स्टेशन युगल 
प्राय तक ई० श्रादै० श्रार की परी लाइन काट दी गयी | इधर की 
सभी लान रोज तोडी जाती । ५ सितम्बर तक माष्टर जग्गूल्ाल के 
श्नध्यचृता मे तोड़फोड़ के कार्यं हुए । देष्टात की क्रान्तिकारी जनता शहर 
मे पहची श्रौर शर श्रारा के सरकारी दफ्तरों कचरी, मैगजीन पर 
जनता का केन्जा रहा । बाद को मष्टर नम्गूललाल कै रमे डिना- 
मादईट डालकर उड़ने की धमकी दी गयी । जब मास्टर सादन गिरफ्तार 
हुए तो उनपर श्रमातुषिक श्रत्याचार हए, इपर उनके पिता को 
इतना शो हुश्राकि वै मर गये। माई कपिलदेव गरो कौ गेली 
से-मारा गया, फिर गरो ने श्रपने हाथ से उसकी श्रतदि्ां निग्राल 
डाली । गरे रेलवे लाइन की तरफ़ किखी बरोही को मी देखते, यहो 
तक कि मेड, बकरी, वैल; मऽ को गलिर्धो मार देतेथे। चछिरयोका 


{ १३६ ) 


ठतीत्व नष्ट किया गया श्रौर उह मोटर पर वैटाकर ले जाकर 
निनं स्थान मे छोड दिया जीवा था) एक पुने " दैरख्वार शि 
शेश्वर प्रसीद धिह कते हौ रहं गये "करि इम ईमैशा दैररवाह रहं 
तथा ५७ कै गदर मेँ हमरे खानदान ने मदद दी पर उन्ह चार गती 
मारी गयी, पर वे बच यये } ` कोदलवर ते श्रारा नाता दृश्रा प्रत्येके 
पथिक मांरा जाता था। श्रारा कोडलवर 'के बीच ? मील दूरी से 
एक व्यक्ति फो गालो पि मारां गया |` चीदी गावं के' शई 
रूल के पुस्तकालय को गोरो ने नष्ट क्रियां ] मीरा मे कुं लोग 
प्राना पिर रदे थे। उनकरो गाली मार दी गय 'षोड़ादेदं कै कवि 
कैलाश सिंह को गरम पानौ मे डुबो डत्ो कर मार डाला गया । बूर 
भ दीप नारायण िहिकेधप्मे पेट्रोल छीर कर श्नाग लगा दी गवी। 
जगदीशपुर थाने के बलिगाव के छटुन राय कै कि्ी पुत्र को 
गिरफ्तार करने के सिलषप्लि मे छुहुन शाय को गेली आर दी गयी । 
लाद मे नवर गोरी फौज प्राय तो बहा के जनता ने निम गि 
श्रधिकये, जोश मे श्राकर नगाड़े बनाते हुए उन पर टट पड़े, इसमें 
१२ व्यक्ति गोल्षी से शदोद्‌ हुये िनके नाम ये ईै- वासुदेवस 
शीतलसिह, केशवस, जगन्नायिह, समापतिरिंह, गिरवरसिट, महादेभे 
सिह, रामानुजं पाडे, शीतल भिन्नो, केशव प्रसाद सिह, श्रक्लि देवी 
श्रौर दारिका प्रषाद्‌ ह । 

सब जातो को देखकर यह कहा जा सकता है कि यदि सब जिलों 
कोदेखाजायतो श्रगप्त क्रान्ति मे व्रह्ठार का स्थान स प्रन्तों 
से ऊंचा रहा । 


मध्य प्रन्त का आन्दोलन 
नाणप्रर ` 


इस प्रात केदो दिस्त ह, एक मराठी मध्यप्र्त श्नौर एक 
दुस्तानो मध्यप्रान्त । मराठा मध्य प्रान्त मेदी ` श्रस्ठ श्रौ 
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चिमूर स्थि है लिनका नाम मारत्वाी इच्चे-वच्ये की चीमपर्‌ हो 
गया या । प्रहरे ह्म नागपुर को लेते ई 1 वद्यं पर मो जुनरूष समानो 
क वाद्‌ तोड-फोड शुरू इ । खाया मेँ रेल की परियां उखाद़्ी गवी 1 - 
कधं गायो के वंगले पर भौ इमले हुए | जिनके कारण गढ १ फौचिर्यो 
वै वाचार बूट लिया, फिर भी चावेनर म॑ रेल की श्रमपच्चि चो नुकषान 
प्टुचाया गया । अ्रमरेद्‌ रामलेट श्राटि चाल्लुक्ा ममौ शनों प्र, 
इमे हृ । नागपुर मं ३ दिन तफ ठनताक्रा राज्य रदा । शङ्कर 
नामक नागपुरी को वाद श्रो शी इई । शदर क श्रदालत पर करडा 
फर ने क िलच्लि मे तथाग्रन्य कद श्रध प्रर गेष्ली चनल्ली। 
तागथुर शद्ग तया देदयाच में वाद्‌ को बहव गर गतिर्या चलं | इख 
जिले क रामर ताल्दु्न मे श्रादरोलन नर्य पर रहा! तद्णील पर 
धावा ओेल्ला गवा श्रौर खजाना लूट लिया गया । जनवा को 9? लाच 
पये मिक्तै | ॥ 
हिन्दुस्तान सान्न यना 

इष्टी जिल य कप्रेडं के श्रदिोल्लन के पद्रले ई १६३६ में 
हिदुस्वान रेडश्रार्मी का ष्डठन श्रा यथा| इम ्रा्मीं क नैता 
मगनत्तात गागडौ तथा द्वामलान्न नायक ये| वह एक छामक्कि 
सस्या यी, च्रौर नामस तथा काम से भी शर्चीदरनाथ चान्याल 
स्थापित श्रौर चनद्ररेखर्‌ श्रानाद तण भगतर्सिह इय बहाई ह 
शन्दुस्तान रिपग्ज्िक्न एश्नोधियेशन स मिलती नती थी 1 इदन्न 
हा लाल था, पर यह शमरदी भंडा भी इस्तमाल करती थी । 
मारु कोठी श्रौर मदनलाल वागड़ी इिनदुस्तान लाल तेना के संगठन- 
कर्ता ये ¡ यद एक गुम सद्या थी! छरगन्त क्रान्दि नैश्रौर पारियों 
को श्रप्रस्ठुत पाया, वेतो वार्तोकाद्यी ठ्मा खर्चा करती थी; पर्‌ 
दिन्दु्वान लाल तेना तो इदी ठङ्ग पर कामक्रती आ रही यी, 
इदटविषए क्रान्ति का नागा रिय जदि द इसने वोरो क वाथ श्रपना 
कार्यक्रम चारी किया । १६४२ के १४ श्रगस्त को इष पंस्या ने रेख 
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पाठद्‌ नाम के एक धिप को गिरपनार कर लिया । बह. ए थाने 
से दे क्षादैर को कुं खर लेशरत्रारहाथा जि श्रीर विषह 
मेजे जाये । यह खत्रर पाकर एक जनता तथा वागद्वौ याने पर पुव 
शौर वहो ननता के इमले के साथ साथ वागहौ तथा श्यामल 
नायक ने पुलि पर गल्ल चलयौ जिषे तजानन्द्‌ पो नमक 
एक सिपाही घायल हया, बाक्री सिपाह माग गये । हेड कानिरटेबिल 
गौरी शंकर शोर युन कर श्रयते वाटर से निक रहा था छि बागी 
ने उख प्रर गाली चलाई श्रौर धावल करं दिथा गया] थनेमें 
श्मागलगादी गथौ | वागढोके दलने थनेके-ख इयियार ले 
लिये । बागड जत्र बाद्‌ को गिरफ्तार हुए तो उनके साथ एक बहुत 
खतरनाक डायरी प़ङ्धी गयी ! बागदी श्रौर मालुकगोष्डी फो काले पानी 
की सजा हद । ज े्ी षंत्था मौजूद थी तो किर मायपुर श्रमे क्यों 
नह्य रहता । 
धधा 


जनसेर्गाधौ लौने सावरमतौद्याग दिवा तवसे ब्धा उनका 
परभानव्द्रहो गया नेवाग्नौ की िर्तारी पर बहा वमा हद श्नौर 
लोगों ने स्वतन्रता की घोषणा कर द, इस पर इस खमा प्र गोली 
चलाय गई श्रौर जंगल नामक व्यचि शीट हो ण्या। वर्षा 
सक्रिया कामसं कालेज के लषको ने श्रन्दोलन मे बहुत कार्य 
्गिया इस कारण उसे वला डाल दिया गया । 3०० दात्र दँ 
रे४क्ो खजा हरै । वनता श्रमी शान्ति पुणु थौ क्रि सरकार ने हमला 
बोल दिया श्रौर दम॑ होने लगे | 

्रष्टी 

वर्धा चिह्ने म ही त्रष्टो नाम स्थानं है । यहां नेताश्रों की 
गिरप्नार पर लोगो मे जोश बहा श्रौर वे थाने पर भदा चदान के 
लिये गये । थने के पा उनपर गोली चल्लायी गयी, जिक्तसे जनतां को 
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1 ०, ¢ 
न्नश, श्रगु; श्रौर वट पुलि.पुर ट्ट पदी । समे एक थानेदार 
रामनाथ मिथ तवा चार श्रन्य पुलि वले मारे गये । श्रव थाने पर 
डा (कषामा गया । इष घटना के नाद दस इत्नाके प्र बहुत, चुम 
दृशा । एक भुकदमा चलता निमे ६ ग्यक्ति को फाठी की इना हृद 
जिनमे से श्रन्तदोषो फाषीदेदी गयी। 

देवली-दिगनधार श्रादि स्थानों मे छुं न ऊं तोडफोड़्‌ के 
का दए पर विशेष उल्लेख के योग्य नदी ई । 


चि 
> र्चादा जिले में चिसूर ८ दै] १६ श्रग्तको एक 
शातिपूं शुच निक ग्य था, प्र पुलिखने इछ पर हौ नदी जशं 
तद्‌ ्रघाधुन्ध गाली चलायी | जनताको दस ब्रात परतैश श्रागया 
भ्रौर स कुछ भूल कर पुलिघणरालो पर टट पडी | ५ पलिखवाकत 
मारे गये । इसके वाद कत्वे कै वारे रास्तों कौ बद कर दिया गया | 
फिर हिदि मैनि्दरेट फन सहित श्रये} डा० प्रजे बाद को चिमूर 
के श्ररस्याचार को देखने के लिये गवे थे । उन्दः य॒ जानकर श्राश्च्ं 
हुश्रा कि करीव्र १३० गिरप्तार व्यक्तियों शो तीन चार छोरी कोठ- 
रिथो मे बन्द रा गया । उन्होने लिखा है कि (धमे यह एक स्तक 
दाल मातम पदा, लोगों पर क्या बीता होगा इसकी कल्यना की ना 
उक्ती है । फिर भी सजे मिस्टर बागडे के धर पर शये श्रौर वशे श्रीमती 
बागडे ते उनके सामने १७ लिया पेश की जिनमे से १३ नै उनके 
शामने बयान दिया कि -उनपर बलात्कार हुञ्जा | नायकं परिवार 
की एक लडकी पर एक गोरे ने ततथा एक सिपाही ने बलातकार किया 
फिर उसकी सोने की ेगूटी ते ल; श्रौर उकी बुदिया मो से भी दव 
सृपये एेठे) डाक्टर श्रुजे ने लिला.हैकि लूट के दृश्य तो हृद्य विदारे 
ये ।-क चोटी.लबक्रौ का गला भट दिवा गया । ।चिमूर, मे पुलि 
वार्ली क मारे जाने के सप्बन्ध मे शरकदमा चला श्रौर उष्मसे क 
लेगा को फो की सजा दी गथी। 
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ˆ भडारा नले मे १४ तारील को प्रदशनकारियों पर गोक्ती बलाई 
गयी । इससे जनता नाराज हो गयी श्चौर तेद फोड़ के काय॑ शुरु हो 
गये । डाकलाने, द्ेशन, तारषर, रादि -प१र इमहे हुये । दिया, 
शिरोक्ष) मोहरा श्रादि स्थानों मे कु न ङक श्रान्दोलन दृश्रा | 

बेतूल 
वेतूल मे स्थानीय नेताश्रों की गिरफ्तारी कै बाद्‌ जनता -क्रोषसे 
श्रापे ते ब्राहर हो गयी श्रौर पुललिख पर पत्थर फैके गये । गाली चली, 
निषसे एकं व्यक्ति मारा गया । एसे ही क जगह पर टे मोटे गाली 
काड हुये । तोड़ फोड़ के कायं भी नारी रहे । पृलिखवालो के दमन 
ऋ एक नमूना यहदैकिभी वेला नामक एकक्प्रेस कार्यकर्ता के 
लङ्क को गोली से मार दिप गया | 
। अबचप्रर 
महक्रोश्ल के श्रन्य जिलोँ म भी इी प्रकार छटे मोटे गाली 
काड तथा तोड़ फोढ़ ॐ काय हुये । जनलपुर मे इ स्कूल ॐ लद 
ने श्रागे बदुकर काम्‌ किया, पर १४ तारीख फो उनेकरे छुतरूख पर 
गेलौ चलायी गयी । गुलात्र सिह नामक नौजवान शद्‌ हरा । मदन 
महत स्टेशन बला दिया गग्रा 
श्रमरत्रती 


त्रमरावती म जगह जगह तार करदे गये तथा श्रन्य तोड़ फो 
कै कायं हुए । यशे फ लोगे पर चत शामूष्क बुमाना लगा तो उन्होने 
देने से नकार रिया । य तक कि कतक्टर भी श्रायेतो मी नद 
धा । कलेक्टर ने राषटीय डा उतारना बाहा, इत प्र नदा से 
शटमेड़ श गयी । ५ वद्य मर गये | निजतिम ६ वार गलियों चनं 
९४ मरे, ४० घायल हये । | 
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ग्र्टोला चादि 

ध्रकोला मे सरकारने पहले हौ श्रत्याचार शुरू क्र दिया। 
ल्लोम ने दृड़ताङ़ की, इी परर लोग पकढ्‌ प्रकृ एर परे गये । स्कूली 
लड़को ने विशेष ऊर तिलक राष्ट्रीयशाला श्रौर श्रकोला नेशनल 
स्कूल के लदकों ने श्रान्गोलन मे श्रच्छा माग लिया | बुलडाना, 
यौवतमाल श्रादि मे श्रान्टोललन धीमा रदा । 

गरस्याचार्‌ १1 एष नमूना 

जन नेतागण॒ १६४४ मे करुटे श्रौर १९६४२ की कहानिर्यो खामने 
श्राने लगीं ततर सेठ गोविन्दा # सभापएतित्व मे महाक्रोशक्त के 
द्रत्याचायें पर एक जोच कमेटी वैठी । इभ उपक व्यीरे मे न जायेगे ' 
१६४२ के २२ श्रगस्त फो नर्मटाप्रषाद श्रौर अवूलाल दो भक्ति 
गिरफ्तार हुए ये । स्टेशन दूर दोने ॐ कार वे चिचल्ली ऊ राजा 
खाद्व कै घर पर टिक्राये गये | इस पर एक भीड़ वहा इक्टटरी हो गयी । 
नायत्र तदषीतदार मिश्टर श्रग्र्रा्ल ने जनता से चलते जनि केलिये 
कद श्मौर नदी तो गेली मार देने ी धमङ्की दी । इस पर जनता जाने 
लगी । सत्रसे पीट मनठा राम या। वह श्निच्छुक त्रोकैसे ना 
रहा या ¡ इसपर मिस्टर श्रगरवालने मनश्लाराम को रिवाह्वर की 
गेली से मार दिया । इ इत्याकाह के विरुद्ध हङ़नाल रदी । त 
पुलिस ने लोगों को फिर निकलवा निकलक्राकर परिटवाया | २ व्यक्ति 
सुखलाल श्रौर प्रेमचन्द्र मार के कारण पागल हो गये। पुलसश्रा 
रही है, दरवाजा वन्द्‌ करलौ' कहते कहते ये दोनो कदं दिन वाद 
मर गये । 


दिल्ली ने भी दुश्षिया 
दिल्ली मे सनमनी 
दिह्ली का सरकारी सङ्खटन इव प्रकार है तथां यं की पुलिष 
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शरपने श्रत्याचात क क्षिये इतनी मशहूर ई फ राजनैतिक श्रादोलन 
पर हमेशा या प्र उत रोक थाम रदौ है । वात-त्ात मेँ लोग दिल्ली 
से निकाल दिये लति ये । दिल्ली मे नेतार््रोकी गिरप्तारी की खवर 
£ तारीख को दी दोपहर चक लग गयी ! कठी ने एलान नद्या 
प्र बहुत सफ़ल दडताल हृद श्रौर सभ्या समय गांधी उड मै विट 
` लनता की एक चमा मी है । 
, ई दिन्नी चुप 

शवस्य नथी दिल्ली इन बातों से करीत करीत्र श्ह्टूतरी रदी । नयी 
दिल्ली को तो सरकार ने श्रपना शहर करके बनाया ही था | वहं के 
भारतीय मेताश्रों की गिरफतारी ते प्रमावित नष्ट हूए ये) यह व्रात नहीं 
पर उन सवके गुह मं कि्ीन किकी कारण त्राते पटे हुए ये। नयी 
दिल्ली एेश्वर्यं तथा सौद मे पुरानी दिल्ली से श्रच्छी हो स्करतीदहै 
श्रौर दै भी, पर उसके दिमाग का वह दिस्छा गाव है निष्ठके कारण 
लोग राजनैतिक श्रादोल्नो म कूद पड़ते द । 

लाग नं दिन्नो पष 

इख कारण १० तारीख को पुरानी दिल्ली के षण्याघर के दर्दगिदं 
जो च॑नत्रा शकटी हद उघने पले यही सोचा फ नयी दिल्लो को उत्ते 
नीद से जगाया जायं ¡ तदनुषार जनता इौ पर दल गवी, किन्तु वरकार 
को पले ही खवर रग चुकी थी श्रौर उस्ने शर को पले हीमे 
कोटिदार वारो से पुरक कर दिया था । फिर मी जनता इक्क वुक्के 
करके नयी दिल्ली प्हुचो, चनौर वशं दूने बन्द कराने लगी 1 श्रधि. 
काश दूकाने तो नुक्सान के मयसे दले ही न्द्‌ हो च॒कीथीं। - 

कोतवाली कौ तरफ जुलूप् 

११ श्रगत्त को यतय हुश्रा किं जुलूष्च अनाकर कोतवाल्ली की 
शरोर चला जाय पर पुक्लिष ने मबह्कर ङ्य से लाठी चार्ज किया श्रौर 
चलू के नेता खल्लीननूरदश्रान को गिदप्तार कर लिया! इ पर 
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खनत त्रापि पे बाहर हो गई, कि ने पारी खद -डिष्टी किशर 
को ताकक़र ठेला या ईय मार दिया, ब इ प्र गोली चलौ) श्रौर 
एक व्यक्ति मरा था कद पात हए । 


क्रन्तिारी हमसे शुरु 


हसे बाद्‌ श्रामतौर से तोडफोड ॐ कायं शुरु शे गये । म्युनिषि 
पलं दफ्तर ने हडताल मानकर दप्तर बन्द्‌ करना श्रसवीकार किया, एत 
पर जनताने उसमे श्राग लगा दी ! पुलिष ब्रा, गोल चली तो जनता 
ते त्राण बुमानवाले दमकल वालो पर हमला कर दिथा । पौली केटी 
नौर कवी रोड पर परल मे श्राग लगाई गद । शहर के तते इडे 
रेलवे श्राफिस मँ श्राग लगी | एक दारोगा जान से मारा गयां | जनता 
करा हौसला बद गया तो पहाइगंज के फौजौ वैरकं तथा जाकलाना * पर 
हमला कर दिया, फली भाय गये । बिजजी के तार काट .दिवे गये । 
पुलिष मे सूच गलियां चलाई । १३ श्रगस्त को १९० व्यक्ति 
मारे गये | 
ब्रा जारी . , 

.. जनता म जोश. बता हौ गथा । मशुदूर. विष कर्‌ दिल्ली षाथ 
मिल तथा बिडला पिल कै मजदूर मी इदताल भ शामिल से गये। 
द्रो मे तो लैर मागलियाह, पर्‌ चाधश्च ने..मी एककम 
्राफिसर क धर .प्र पिकेचिङग दी । श्रान्दोलन दिटफुट तरीके से चलता 
रहा । कष लस तिकल जाता,. तो कदं तदपो. काय हेते ।.पच 
तो बराबर निकलते रदे । कमी छपे हुए श्रौर कमी सक्लोर्यईल 
शुदा । गबभ्बर तक कमी कमी कमी प्रमात फेरियो निल लात । छो 
की एक प्रमात-फेरी प्र लाद्री चाज दुश्रा, दो मरी । 


, . देहाती पनी 
देहतो मे भी तोढफोड़ के कार्यं हुए । कर स्थानों पर पटरियां 
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उद. ग, तथा नार कटे रये । बादज्ञी तथा वेवरा स्टेशन पर 
इमले हुए । 
पजात्र ओर सीमाप्रान्तं क॑ आन्दोलन 
पंजाब कु पित्रदापन 

, पनाब भारत सरशनार का रि्रर्टिग ब्रउंड , रहा है, तिवपर यदा 
लीग तथा शुनिबनिर्ट पार्टी का जोर था, यहा की कारे हमेशा सहु 
कारो के दायो मे रही, दन्द कारणो से या कप्रेस का श्रान्दोलन 
कृषी नहीं पनपा । यहा के पदे लिखे वग ने श्प्रेजी सभ्युता कै 
ऊपरी ठाट को श्रपना खला है, श्र बुव कु जनता से दूर रने मेँ 
ह, अपनी मूला, समभे दै । इन कारणो मे पंजाच म १६४२ की 
कान्ति जोर नही कर पाई । लाला लाजपत राय का पजाब दख श्चवसर्‌ 
पर खर से पीठे रहा । 


नापमत्र आन्दोलन 


फिर भी नेताश्रों कौ गिरप्तारी की कुद प्रतिक्रियातो हूर दी। 
विरोध वभय हुई । कापर सबले भले ही वेखनरर रदे हो, पर सरकार 
बेभमर नही रद । उसने फौरन स्थानीष नेता्नो को गिरश्तार किया, 
नौर कारे ॐ दक्षरो पर ताले लगा दिये । कुदं नौलवानों को नैता 
सममः मे श्राया, वैसा काम किया, श्रौर कही कहीं रेल की पटरी तथा 
तारों को हानि पर्ुचाई गई । पजा, वीरता का घर सममा जनेवाला 
पंलाव इस प्रकार १६४२ मेँ विलङुल पिदछद्धा शहा, श्रौर कोई रेस 
भटना नहीं हह जो उल्ले्लयोग्य हे । 

सीमाप्रान्त ॐ श्रान्दौज्ञन कौ विशेषता 


- पर शछीमाग्रन्ते ने इस श्रान्दोलन मे गौरवमय हाय बयया। 
हो.एक चात चता दौ जाय किं सीमाप्रान्त इस श्रवघर पर 
गाधीवादी दचाक-राजनीति के दायरे मेँ दौ रहा, षह शक्ति पर 
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कन्जवाली नई क्रान्तिकारौ नीति फो श्रपनाकर इदमे श्रपना 
जौहर नष्ट दिखा सका ¡ श्रौर उससे इतनी उग्मीद्‌ यी ¡ इस प्रकार 
सीमाप्रात के कम्र सी क्यों कथित श्रिता या दबाव राजनीति से बाहर 
नदं निकल सके, इसका सत्रसे ब्रडा कारण यह है किं साम्राज्यवाद्‌ ने 
य गिरफ्तारी की नौति ही नष रला | यह कहना गलत होगा क 
उघर जापानी श्रक्रमण॒ श्रौर इधर श्रगस्त विस्फोट के कारणं नौकर. 
शादी पागल हो गै, नौ वह्‌ कमी पागल नही दई, याने पागल मी 
हूर तो उसके पागलपन मेँ एक तरीका था । उने दश क्राति ॐ दमन 
म भीष्टेषी नीति रक्ली कि जे तक्र हो सके सुध्निम जनता में जोश 
तथा घृणा कौ भावनाय उत्प न हो । इखी नीति क कास्य उसने एसे 
स्थानों मे जहां एखलमान जनता ने त्रन्दोलन का साथ मी दिया, बर्हो 
मी जब खमूर्िक जुर्माना क्िगा सुघलमानों को उपे बरी रक्वा | 

डा० युजे ने मध्यप्रात्त के दमन के खमरन्ध मे नो रिपोर्टज्लिकती, 
उस्म इत श्रजीव्र नातं प्र विस्मय प्रकट करिया । उन्होने लिखा “हष 
जिन श्ये मे गये, वहा क तोडफोड में युष्लमानों क श्रच्डु खाण 
भाग था । इसलिये जुमनि के समय केवल हिन्दुश्रों पर चुर्माना कर 
उन्है बरी करना एकं फेम बात है जिसके सम्बन्ध मँ यह सन्देह होता 

दकि इसते हिन्दू-मुध्लिम सदूमावमे ठेव लगेगी ।” मै यह मी 
दिखा चुका हं कि कुं स्थानों मे बुसरललानों के दवाय दन्द श्रादोलन- 
कारियों फो छ्टाया गया । 

्रन्द्‌लिन फा ९७ बदा 
दसी प्रकार सरकार ज सीमापरात मे प्रदश॑नकारियो को श शुरू 

म गिरप्रतार न किया । यषां तक कि क्ञान श्दुलगफारणां फो 
भी भिरक्तार नही किया । इ प्रकार शारा श्र्िषातमक रदशन दरी 

बेकार शे गया । दमन दाता भी है, पर उसमे सुर्तिदायफ शक्तिया 
मी ह | यदि खान घ्रन्दुलगफार गिरश्तार हो जाते, ते मी शायद 
श्रादोलन कुद पनपता क्योकि किर शुदा लिदमततगार दुरे परातों 
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का ध्रनुकरण कर क्रातिकारी कायक्रम श्रपनाते, पर वे गिरक्ार नदी 
हुए । भशरूवाला श्रादि की तरह वे श्रिष्ठा की नयी व्याख्याको 
लेकर नही चे | फिर भौ श्रव्टूवर तक वे उव गये, श्रौर उन्धचैने 
श्रादोलन को एक नया इख देते हुए शरा शी, दुकानों पर पिक्षेटिग 
शह करवा दी । 


आर्‌ रुष भी षदसा 


, पर सरकार इख पर भी चुप रदी | तवर सरकारी इमारतों प भी 
पिके शुरू हई । साथ ही साथ परौनी कै्पो परभी पिकेट भेजे 
जाने हये । शरव तरकार के दुम प्र पैर पड़ने लगे, इसके श्रलावा 
शस शरीच मे श्रम्य प्रान्तो मे दमन कर स्थिति घावू मे नाई 
ला चुकी थी, अव्र सरकार यो नीति बदल सकती थी। श्रकेला 
सीमाप्रान्त वाले क्या त्रिगड़ लेंगे १ श्र लाटी चाज॑ होने लगा। 
६ अर्ूबर को नेता गिरफ्तार मी हए । न श्रान्दोलन मेँ ङु तेघ 
रा, रत्र तो सरकारी इमारतों पर पिकरैटिग ही नही, श्रव उन प्र 
भंडा चदाने ऋ कयक्म श्राया | जनता पर लाठी चाज ह्र | 
ङ धरायल हुए कक गिरफ्तार हए । वन, कोहाट, मरदान सर्व 
श्रन्दोततन का यह रूप रहा । एक गह गोली चली, पर यह्‌ शायद 
स्थानीय श्राफिर की गलती यथ, वह शायद सरकार क्री पालिसी 

उम गहं पाया था} श्रौर जगहों पर तो जुल्म करने के लिः 
लोगो को तमगे मिे, पर इस च्राफिपर का रेड ही षय होगा| 
बह सरकार क़ 100 12085 पालिदी क विरुद्ध गया या | दूसरे 
सयानो पर ््दोत्नकारियों के कारण श्न्य लोग भी भिरपतार हए, 
लियो प्र बलात्कार हुये, पर य जो लोग बकर श्रान्दोलन मे शरीक 
ये वे ही गिरफ्तार हो गये । कुल प्रहार इजार भ्यक्ति श्रन्त तक 
गिरफ्तार हृष । इतने छोटे पान्त के लि श्रढाई इार पिरणतारी 
कम नशं थी, इसके लिए वहं की कामे वधा के योग्थ दै, परये 


॥॥ 
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लोग जिस प्रकार श्रौर जितनी देर म गिरफ्तार हये, उसमे भनता मेँ 
विशेष जोश उत्पन्न नदीं हुश्रा । 


युनरात, सन्ध काटियात्ाइ 


शुजरत गान्धीप्रादपमे श्रागे बहर 

सीमाप्रान्त श्र्हिसा के प्रति सत्वा रहा, पर स्वयं गान्धीजी का जन्म 
प्रान्त गुजरात-काठियागाद़ श्र्िंखा के प्रति उस प्रकार सन्वा नदीं 
रहा ! बात यद है किं खान बन्धु गन्धीनीसे भी श्रषिक् गान्धीवादी 
हो गये थे, पर गुजरात तथा काठियोवाड क्रान्ति की श्रगली कतार 
मे रदे। 

व्रहपदब द्‌ 

स्वामाविकरूप से श्रहमदायाद्‌ श्रगि रहा | तअहमदाजाद बालो ने 
श्रपने शदर कै श्रतिरिक्त सारे गुजरातीमाषौ इलाके को संगठित किया । 
मजदुरो ने यहां कमरे का पूरा साथ दिया, श्रौर उन्दोनि हडताल कर 
दी । इषका एक कारण तो यह था कि यहां के मनदूरो पर कम्युनिष्टो 
का कोई प्रभाव नहीं था, दूखरा पूजीपति भी श्रान्दोलन की सफलता 
वाहते थी । रायिस्टो तथा कन्युनिस्टो का यह कहना है कि पूंनीपरति्यो 
ने दोदो महीने की तनख्वाह देकर मजदूसो को दिदा कर दिया 
पता नही यह कहां तक सत्य है, प्र यदि सत्य भी हतो यह को 
लज्जा की वात नदीं । पूजौपतियों ने मले दी शेस अपने मतलब 
सेकरियाहो, श्रौर भले दी वे स्वतंत्रता का ग्रथं पृजीपति राज्य लगति 
हो, पर इस श्रवसर पर उन्होनेजो कुछ किया, उससे क्रान्ति की 
शक्तियाँ को स्पूतिं ही मिली । 

श्री विनोद्‌ फिनारीवाक्ञ 

मनद, विद्याधियो तथा गुमाश्तो की एक सम्मिलित युद्ध समिति 
नौ । इसके अतिरिक्त विधाधियों कौ कर स्थानीयं तया प्रान्तीय 
संस्यये तो थीं ही | १० तारीख को विद्धि के एक बलू पर गोली! 
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7 
चली, श्नौर भौ विनोद किनारीवाला नामक एक छात्र शद्‌ हो गया। 
वे करडा लेकर श्रे श्रागे च॑लं रदे ये | पर भण्ड "नहीं उतरा छात्र 
ने ॐे देने से दनकारं किया । श्रन्त मे लाठी चाज ्ौर श्रभुगैख “की 
कं प्रयग कर मीढ को तितरभितर ' किया गया लाटीचान ' से कर 
छतो करो षर्त चोद श्रई । एक हजार के करीव सैनिक श्रहमदातरद 
के दमनके तिये घूमने क्ञगे | ` । 
' ब हद गति 
फौनि्यो ने नागरिक पर तरह तरं का जुत्म शुर किया । ये जज 
तब गशालियों भी चलाने लगे । राप्ते मे जो मिलता उसी की पिरई 
होने लगी । फिर गोलिर्यो कमी इधर से सन सेश्रातीं तो कमी उधर 
से | १२ श्रगस्तको ८ नार गोलिया चलीं। जब्र लोगां को बाहर 
निकलना मना हो गया ठो लोग छत पर चदूकर रात को नारे लगाने 
लगे । साथ ही तोद़फोड के कायं हने लगे । कहीं थाने पर वम डले 
गये, तो की रशन फो नुकषान प्ुवाया गया । शहर के सारे तार 
काट दिये गये । दारोगाश्रौं क बंगलों तथा पुलिस देडक्वाठर पर, 
मले हुए । 
खेडा का डाप्‌ कांड 


खेड़ा जिला भी पीठे नी रहा, वरहो मी जुलूस्र श्रादि निकले । 
लाटी तथा गलोकाड हए । ए प्रेस जनरल म“ श्रडास भजो काड 
ह्र था, वहयोंदै। बदौदा से बरमबरई जने वाली गदी पर ३४ 
छत्रं रवाना हु्ट । उनका उदेश्य यह था ।क दवारो पर कार्यक्रम 
खरियामिद्धौ से लिखा जाय, तथा श्रन्य तरीके से कामरेव के कर्यक्रमं' 
का प्रचार कियाजाय। वे श्चपना' काम कर श्रडाछप्हुचे नष्टमेव 
बौदा लौटना चाहते पे । ज्यो ही वे श्रदीस पचे, त्योही चारया 
ल रायफलधारी पुलिखवले जो उन्दौ की टोह मँ ये उनके पाठ श्राये 
शरीर बोे फिवैठ जाश्रो; इस प्र छत्र बैठ गये । उन्होने दमम 
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क्रियातो पल्िचवाल उन्दं गिरफ्तार च्गेवा मासयि। वेके लिये 
तैयार ह गये | इङ त्राः पुलिदवालल ने घय क सने प उन्दूक 
लगाकर गेलिवां चलाई" ¡टो या तीन क सीने में गाली लग 
गईं । चार छत्र वर्दी पर मर गवे, १२. व्रायज्न इए जिने ते ? गढ 
को द्र्ताल मं मर गवा पुलि ने केवल इन्द मार द्यं नही गला, 
पर अन्तिम व्रमवमें लोगों को प्रानी मीन दने दिवा) इषौ ` 
इालत में गरुत तथा भराय ७ वनेम रति गहर भरने वत पड़ेष्दे 
तव फौजदूर श्रायातो उश्ने मृतदेह को चनना अदुपुद्‌ कवा; 
छरीर धायज्ञो को श्रानन्दर ग्रह्मवान्न मेना ¡ पलिप्र ने द कौ इन प्र 
मुकदमा मी चलाया । . 
डाश्ार गालतीश्नांड 
डकोरमें मी गोली चज्ञी | यो जनवाक्रा दौटटौद्ाकग गोली 
से मारायथा। मञ्ज हवी ब्रात करि चनता चादती वं युलिश्वा्ो 
को गिरालेतौ, श्रौर्‌ वहगिर मी रदं यी, पर श्री दोय माई नामक 
एक ठज्डन ने जनता क्तौ गेक्रा | पर थोङ्का देर नवर श्रि पलित 
आई वो उने देय भाईकादी योलीत्न उड़ा दिवा| पृल्लिषव्रालों 
को चने क श्री छयमाई का यड पुरम्रार मिला । 
चरत । 
सर्त य मौ पहले चुलु प्रादि निकला, फिर तोह-फोड क श्व 
हृए । भ्ारढोल्ली रेत की पटरी उलाढने क कायं म घ्राने रहा । तार 
तो सर्वर कटे ¡ दापततौ वेतो नामक स्यान मेंयाधौशी > च्रनशन 
तक र्त दी पटसिया उखडती रदी, श्रौर तार कटते रह । पुलिष किती 
मौ प्रकार इसे रोक नी पाई | सएव भर मं चित्तने थाने पे उनपर 
यातो गतो दधिगदकर श्रक्रमर्‌ इुञ्रा, या ठार्वेजनिक्र तरीके रर 
श्रक्रमग हूुत्रा 1 ध 
भहीच । 
म्चे मधनी नायक (चो ण्ले उदर ये) तया श्री दोगमाई य 
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नेतृत्व मँ श्रान्दोलन ने पहलेमे दी क्रान्किरी सूप धारण किया। 
इन लोगे के श्रनुमार कार्यक्रम वने ग्रौर थानों पर क्रान्तिकारी तरीके 
से छापा मार कर पुलिम वालो का इथियार छीन लिया गया । मेघ 
ली नायरकतो पहलेमे ही लूटमार करने में सिदधहस्त ये । उन्दनि इस 
छ्रवसर पर भी उसी नीतिसे कामल्या श्रौरश्रमीरोंको ब्ूटकर 
गरी की मोली मरते रदे । पुलिस इन लोगा की संगठन प्रतिमा के 
समने परेशान धी । 
छात्र रोके गये 

श्रढाव मे जैसे षदौदा के छात्र रोके गयेये, वैसे ही १९ श्रगस्त 
को बद़ौदा का एक छात्र दल मडौचं परं रोका गया। इसको २४ घटा 
रोक रक्छा गया 1 फिर लब इन लोगं के सम्बन्ध मे यह इतमीनान हो 
गया क्रिये तोड़ फोड़ के लिए नहीं निशले ह, तमी ये होड दिये गये। 

पंचमहल 

पचमहल मेँ ग्रान्दोल्नन श्रपेच्ताकृत रूपसे धीमा रहा । पर फिर 
मी यहो तोड़-फोड के कार्यं काफी संख्या मे हुये । कलो मेँ थाने तथा 
छ्मन्य कदं सरकारी इमारतों पर श्रक्ञात व्यक्तियों ने बम डले । तार 
काटे रये, ता रेल ॐ) पटरि्यो उखादी ई । इन्दं बातों की सना 
देने केलिए फौल श्रारदी थी, तो उसके रास्ते मजो पुल पड़ता 
था उसे तोढ़कर रख दिया गया । ङं फौनी चोट खा गये, पर 
फौज चछ न्रोर उसने खृञ्च दमन किया । इस जिते के लोग लुकाछठपी 
म यथेष्ट हुशियार हो गये थे। वषायदा कुल गोरि्ञा जत्य बन 
गये थे, जो पुलिस को चकमा देकर श्चपना काम करते थे । 

पिन्व पीके नदीं 

स्वतन्त्रता क इस सग्राम मे सिन्व प्रांत मी पी नदीं रहा । वैसा 
कि श्रामतौर से समस्ा जाता है कि सिन्ध हुत पिदा हश्रा प्रत है, 
पर श्री परशुराम ली तादिलरमानी ने प्रमाणित किया किसिन्ध इस 
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संग्राम म पीद्धे नदं रहा । यद्यपि इस प्रान्त की श्चारादी ५५ लाल 
मान्रहै फिर मी २५०० श्रादमीतो जेल री गये ये | एक मजे कीरति 
यह है कि जित समय १९४०-४, का वैयक्तिक सत्याग्रह श्रान्दोलन 
हुश्रा थां उस समय सिन्ध को इस श्रादोलेन से ररौ कर दिया गया 
था | पर १६४२ में सिंध खुलकर खेला । 


कराची 

कराची मेँ मौ जुन समारशरो से श्रादोल शुरू हु श्या, इस पर सर- 
कारका प्रहार हुश्रा। इशसे श्रादालन ने दृ्रा इख पकड़ा । विद्र 
धियो ने इसमे काफी हाथ बेटाया श्रौर जिनं बिधालयो मे हडताल 
नदी भी हई, वही पर हङताली छत्रो ने पिकरेरिङ्ग की । प्रर जल्दी हौ 
पुलिम नै े्ी परिस्थिति करदीक्रिलोग धरे बाहर निक्लतेतो 
पीटे जाते तत्र लोगों ने रात को श्रपने श्रपने धरो से नारे लगाने शुरू 
किये । इमके श्रलात्रा लोग हुतो पर से राष्ट्रीय गाने मी गातिये। 
इम प्रकार सामूहिक जेश का प्रदशंन ब्नरात्र जारी रदा । इतके ग्रलावा 
लोग ने तो फोड़ क कायं मी शुरू कर दिये । कई जगह रेल लान 
काट दौ गयौ श्रौर उसका नतीजा यह हुश्रा कि फौनी गद्धियोकोमी 
सुकना पड़ा | 

शखर ओर हैभू कलानी 


शखर मे शुल मँ हड़ताल श्रादि हई प्रर जम दषते बाधा पहुनाईं 
गह ते पटरी श्रादि उखादइना शुरू हो गया । पुलि ने तोड़ फोड़ 
के कायं के सम्बन्ध मे पता लगाने केलिए लोगा प्रर श्रकथनीय 
श्रत्याचार किये, चौरहि पर गिराकर मारा तथा फं पर वेठाया, 
पर फिर भी जत्र कु प्रता नह लगा तो वे श्चौर मी श्रत्याचार करने 
लगे | इधर तोड़ फोडके फ्यों की सख्या श्रौर भी बह गयो। 
शर का एक हूत भी देप कलानी शो फनी कौ सजा दी थी श्रौर 
देश भरके विरोध करने प्र भी जनवरी १६४३ को उन्द पाणी दे 
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दी गई । चमू क्लानी ही शायद इस श्रान्दोलन के सरसे प्रथम 
काकी पाने वाले शहीद गरे | हेम क्लानी एक द्कात्र थे, उनक्रा नाम 
भारतौय स्वतन्रता ॐ इतिष्टास मे स्वणंचचरो मे लिखा रेण । 
पिन्ध के श्रन्य जिले 
हैदरा्ाढ तथा शिकारपुर मे मौ ग्रान्दोललन का वही रूपरहाजो 
कराची तथा शभ्वर मे रदा । दैदरावराट नथा शिकारपुर मे लियो ने श्रपना 
कन्तं्य बहून सुर तरीकं से निबा श्रौर कद बार उन लाठी चाजं मी 
सहना पड़ा । श्रन्दोलन कारिणौ लियो को पकड़ कर दुर जगलो मेँ 
भी छोड़ दिया नाता था जिसे उनको ब्रद़ा कष्ट होता था |. 
माधनग्र । 
काठियावाड मे भावनगर, राजकोट पोर बन्दर, जापनगर श्रमरेदी 
म १९४२ को गत्र उटी । मावनगर युद्रोचोग का प्रमुख केन्द्र था | 
इसलिये यहा प ब्रात्रों ने यह कोशिश कीकर युद्ध द्रव्य उत्पाटन 
करनेवाले इन कारखानों म हडताल हे जाय | इसलिये लोग चुल 
बना बना कर इन कारखा्नो के पाख पर्हुचते ये श्रौर यह कोशिश करते 
थे करि ध्न हडताल हो जाय | सरकार भला इत चात फो कव बरद 
करनेवालौ थी, इमलिथे लोग गिरफ्तार हए । भरी दीरालाल ने लिखा है 
कि इ पर मा श्रान्दोलन धीमा नदीः पड़ा, पर सरकार ने श्रन मजदूरो 
पर मी जुर्माना करना शुरू किया, श्रौर बुर्माना न देने पर उनका 
बर्तन श्रादि उटा ले नाना शुरू किया ¡ इसे वरहो कौ जनता का जोश 
टट गया फिर भी कुद तोद फोड़ ॐ कायं हुए ही । 
राजकोट, पोरषन्द्र 
राजकोट मे भी प्रदशंन हृए। पोरबन्दर मे खरवाघ श्र्थात 
समुद्री मल्लाहो ने श्रागे बदृकर हिस्सा लिया । शुरूभ जनता ने श्रादो- 
लन को य रूप दिया किं रियाखत को चाहिये कि जरूरत की चीजों 
फो रियासत के बाहर जाने न द । इस पर नेतागण गिरष्छार कर क्षिथे 
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गये । समुद्रौ मल्ला को ज्र इत ब्रात के किये मजबूर क्षिया गगरा किं 
वे शक्फर लर्दि तो उन्होने गोरो फो लादकर सदरम फेंक दिया | इ 
पर श्रधिकारी युके श्रौर वे नेताश्रों का छडने ॐ लिये विवश हूए 
पर श्योद्यौ जनता का जोश घट गया, त्योही फिर नेता गिरफ्तार कर 
लिये गये । ई पर रियासत की जनता एफ विश्षाल जुलूस् भअनाकर 
महाराजा के पाच यथी । स पर राना नेक सौधा उत्तर देनेके 
बजाय ऊपर ते तो बातचीत चलाय, पर मतर भीतर श्रासयामके 
गवो से श्रहीर तथा दूमरे लोगे को ल्रिणे मं भरकर लाया गवा। 
लंत्र यह सथर प्रबन्धो चुङाताएेना मालूम होतादै कि एक ररर 
एर्ैट ने राना की तरफ एकं ठेला मारा । शरस इख पर बनता पर वेभाव 
की पद्ने लगी दष प्रकार देशौ राजा श्रत्याचार में पौष्ये न रहा । बहुत 
दिनों तभ श्रव्याचार चलता रहा । लोगो को पकककर न मालूम हो 
ले जाया सया | गाधी टोपी की कौन कदे, सफेद टोपी देखते हौ मार 
पड़ने लगती थी । कुष्ठं दिनो तक तो घर से निकलना पुरश्क्ितत हो 
गया | इषके बाद जनता % तरफ से तार काटे गये, डफ से चैले बूट 
गये, पुल तोड़े गये तथा रेल की पटरिथां उलाष्वी गयीं | इस प्रकार 
काटियावाद भी पीके न रदा। 
वेड गदा 

बदा मे नेवाश्रौ षी गिरती कै वाद भी श्रम्बालाल गाधी के 
नेवल प चरा मे समा हु | प्रजामडन > नेता गिरफ्तार कर लिमे 
गये शतैर १८ श्रगस्त को एक नगह गेलौ चली जिस्म २ व्यक्ति 
मरि गमे । सर्वन समये हू । कुराल मे एक खमा हृद निमे चरडा 
से एक भीड़ के साथ श्रम्नालाल गौषी गये । यह खत्रर थीक्निरेल से 
क फरौन जनता के दमनके तिये श्चारहा है । चसक्या थाश्रौ गाषी 
ने जनत। को यह नारा दिया किरेल श्रानेहौ मतदो। श्छ परदो 
मील तक परौ उखाड़ डालौ गयी । स्टेशन अला दिया गवा । डज 
लाने, चोरौ ( अम पचायत ) वथा कषेरसाक्छों मे श्राग लगा दी 
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गयी । इसके बाद परौ लारियो से श्राय । श्रम्वालाल गधी गिराकर 
मारते मारते वेश कर दिे गये | श्रौर उनके नौकर मी पीटे गये । 
एक महीने तक लुल्म होता र श । ५ हतार रुपया *तामूदिक जुर्माना 
किया गया] ७ दिन तक १०० ग्वाल को चिना श्वाना के एक 
रेन ॐ उन्वे मे ब्रन्द रखा गया । गाववले चोरी मे कृं लाना परहुचा 
रेते] वाद को मुकदमा चला श्रौर श्रम्बालाल्ल गाधी को ५२ साल 
सन्ना तथा १५५० स्प्ये जुपानि; प्रेमानन्द भट को ?० साल खजा, 
००० हतार ₹० जुमनि कयि गये । गाधी जी की दान जस्त 
कर लौ गयी | 


महाराष् ओर कनोटक 


महाराष्ट भी भगी कतार भे, ¶ूना 

महाराष्ट्र मेश से मारत क सव श्रान्टोलनो मे श्रागे र्हा दै । 
यशं के लोग बुद्धिवादी है, एाथदहौी षाथ उनके क्रान्तिकारी प्रवृत्ति 
कीक्मीनदीहै। नेताश्रों कौ गिरफ्तारी होति दी पूना मेँ तुरन्त प्रता 
लग श्या श्रौर चारों तरफ मे इन्कलात्र चिन्दाबाद्‌ ॐ नारे लाने 
लगे › जनता इम बात की प्रतीका करने लग कि बम्ब से श्राने वाले 
नेता क्या कहते है पर बरं ते श्रानिवनली गाड़ी पूना मे पुनते ही 
उससे उतरने बालि सत्र नेता गिरफ्तार कर लिए गये ¦ लोगो को यह 
पताही नहींलगाकिलतत्रहोनेकोतोहो गये, पर क्या कार्यक्रम 
है परजैसा किश्री श्ननम्त कलोखे पटीलने ललादैक्ि६ श्रगम्त 
कोहो पूनाकेदठर्नो ने यह तयकर लियाकिं कुदं करनाहै। १० 
श्रगस्त को ० हजार छत्रो का जुचूख निकला । ये लोग एस० पी 
कते क मैदान मे जाना चाहते थे । कालेन बन्द क्र दिया गया 
शौर पुलि तनाव हो गई । १० हजार छात्र उसके फाट% पर वै 
गये । द्‌ घटे तक छत्र धूप मँ बैठे रदे । पुलि क लोग छुानों 
से चले लाने के लिए कहते रे प्र छात्र उठे नही । इ पर उन पर 


ण्काणक गान्ली चन्ाटगवौ। जो लोग धावन द्रे उनको क्रिमी 
यकर दक्मीमददन्री दीग | ८2 दतर तरायन द्र | शष्ट 
रनिरकीद्धपहमदहस्या| प्रवनोजत तवर गती चलने नमी। 
८2 मे ४ श्रगन्त ठ बराच च शर गोला चत्व | चुन मे प 
व्यि मीमा गदो श्रपने व्गपद मण्ड ककण | पूना की 
सत सदुरके उननाद्रीब्बूते ग्ग गी 
सारम, पम कटे 

श्र्रनोद फोट छ कवि शुत श्र गप । कषिटल सिनेमा मेगेदि 
रषे श्राया दतत वरज श् श्री निगदे मर्‌, कहं धवन 
रणः | एक अन्द कर्योटमि मेश्राग नगा दी गहरु, निममे कर्मठ 
एक करद का नुक्मान द्रा, श्रीर पला घद्का दृश्रा जिगर ह्न 
टदा दम प्रद्र पनां मौ श्रना कत्तव्य किया | नेतृ तथा कार्य 
क्रम्टीन जनता श्रौ क्या करनी | 

ग्रहमदनगर 

श्रहमदनमरमे तो ग््रिन क सजत प्रवान्‌ नैनागय वन्द च| 
गहय किलिकीश्रोर बनिकीचेष्टा द्रुं जने चन्ये ठाद 
फा कार्यं वगर दर्द कद विद्रधि्वो जेन्दे मादन कै कामं 
फियाश्रौर बिलना यनिद्टट तथा श्रन्य ऋ बग वम फटे एक 
मैविष्टरेट कौ श्रटलत म श्राय लग्र ग दुधु हिका 
का मीके म पाठ जनत्रा नै उनकी वर्दी उतार क्ौ। 

युत 

प्रहमरष्टरकेष्ठागने जनिन प्रकर दृतिक्यष निर्णाणि श्वा व 
एक श्रमर कानी दै | इथ जिले कै {२०० गाव क्र प्रचयक् गात्रय 
तिक निथेकरदधन ङु किवा। ६२१ म यद निहा श्रगि रद्। 
यद पल्यश्नोधष श्रन्टोलन भी च्चा निका कर्न एर बहूव षदा 
चरर पदा । १६६० के न्दो मरे विलाल गोद ने बूत श्रन्छु 
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काम क्रिया| १६४२ म छतारा काप्रेख वहत तगड़ी दंट्था थी | 
नेताश्रो कौ गिरफ्तारी पर यहा जनता मे जोश चछया गया । कार्यकर्ता 
गत्र-ात्र दौडने लगे, पर कुवे निष्ट शर्यक्रपन होने के कारण चे 
कोई निष्ट रात नहीं कह सके, पर धीरे-घारे जनता शी क्रातिकारी 
बुद्धि मजग हो गयी, श्रौर २४ श्रगस्त से लेकर १० खितम्वरर तकं ५ 
कनहरियो पर मडा लगाने का कार्यक्रम दश्रा । २१ श्रगस्त को करा 
मं एकन्नित २५०० किखान श्रंडाले के बालकृष्ण परील ॐ नेतृत्व मे 
णक जुलूम बनाकर कचरी पहुचे । इसके ब्रा व जत्र हाते मे शमने 
को नही पिला तो एक समा हई, इसमे पुलिस वाले धु श्राये श्रौर 
कटा पटील गिरकार किय जाते ई । पाण्रङ्ग रेशमुल पः सज्ञीन से 
इमा किया गया | इष पर परटीलने लोगों फो शन्ति से धरर जाने 
के लिये कंहा । श्रमी तक जनता शन्त थी | 
तसगांव 

३ मितम्बर को तमगाव तालुका के ४००० किमान तठरगांव कच- 
हरी पर पढ गये । वे शृन्तिपूण नगीकरे से ग्रामे वरहे । ठ चाने तो 
श्रासानी से कचहरी पर कन्जाकर लेते पर श्रमी जनता शान्त भ्री। 
इख प्रकार वड़न गे मी शन्तिपूणं प्रदशंन हुए । यर्हो प्रदर्शन के 
नेता परशगम गेये £ मितम्बरको गग जो कमार होने के कारण 
वैलगाडी पर लिमरे माइयों ॐ साव प्रदर्शन के पाम गये | इसके 
च द जुलूम चरौ कौ तरफ रवाना हुश्रा ' परशुराम ने डा लेकर 
श्रागे खड दए श्रौर पुलिसव.लो से कहा कि हम ऊंडा फगने श्राये 
हैं । इसपर गोली चली । परश्चुराम नीन गोली खाकर शीट हो गये । 
तीन श्रौर मरे, तीन श्रस्पताल जाकर मरे, ५० घागरल हए । 


इस्लामपुर 
?० चितम्बर को इस्लामपुर में पुलिख श्रौर जनता मँ चलन गयी । 
पार मास्टर दो इनार्‌ जनता का नेत्व कर रे ये' । पार मास्टर 
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पकड़ लिये गये । गिक्षारी के छमय पारद्र मास्टर ने जनता को 
शान्ति तरीके पे षर नाने के लिये $ | जनता धर गयी, प्र 
फिर भी पुलि ने गाला चलायी | ६९के ¶लस्वरूपर बरद 
ब्रापटे बटौ मर गये । मिस्टर प्रणश्य नाम एक इनानियर नो 
रस्तेसेजारहेथेवेमी मर गये। 


नाना पटोल्त 

्र्र तो पुलिषवालो की घौषली बहुत बद गयी । पलिखवालों न 
गाववालों पर श्रस्थाचार ता किरा, इर श्रतिरिकत हषालात्रयों 
पर “युन्दरी, यर्थात चुल्म किया जाप लगा। श्रवतो ब्रदभाश लोग 
हखका फायदा उठाने लगन । लान भवमीत रहने लगे । रेते षमय 
मर श्री नाना परील ने जनता के क्रान्तिकारी शरश को टित ज्रिवा 
नौर ठुकी भ ठक पुतिस का नत्व देने लगे । नाना पटील ने पुलिड 
वातौ के नाक मे दम कर दिया। कष ध्खनिर मारे नावे तो क 
चौकीदार का घर ए % दिया बाता, तो कहौ षमक्री के पत्र मेजे नाते । 
हष प्रकार तागा म विकल घमान्तराल खरकार रदी । पटल क 
लोग कमी पुलिवरालो का खामना जानत्रूभ कर नदीं कते, पर कमी 
सामना क्ये जाता तो फिर दोनों तरफ़ से यकत । ठरकार इनके मारे 
इतनी रेपशान हई कि किंषौ प्रकार उसका वश ही नशं चलता था। 
जब कामेख मनिमद शरी स्थापना हद तमा उतारा के कातिकरारियो 
ने श्रपना श्ल रेका । 


पूवी पश्विमी वानरश 
पूर्वी तथा पश्चिमी खानदेश भं मौ श्रादोहलन वारा क तरह 
नही, पर ओरदार रहा । यहा विदाधियों क# प्क चचऽ निक्त रहा 
या, पुलिख ने लाठी चां करिया | वित्रा श्रगल बगल के मशनं मै 
ख गये । इ विदया्थी इड नही परे या नही से । थानेदार, उनकी 
हस निनमे दानाय मी थी, बन्द तेकर लपका । इस पर एक तदके 
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नै दीना चोल द्वा उदे गोली मार दी गवी । छलं चार छत्र 
मरे | पठ वकील खाइ बो पामे जा द्द 

दिदलायी, दो उननने घचीट कर वूतो पे पीटा गवा । शाने युजी 
तया उचत पटील श्रौर उनकी नी लला पर्ट्ल > भेव में 
रानि रा वोहफरीड हुट। लता पटीं गिरप्तार हो गयी, उन 
खालकौ खजा मीदी यवी. पर्‌ वे भाग गीं । पति पर्त्नीक्न इद 
प्रमर ए साय क्रान्तिकारी होना उहून दी सराइनौय ई 1 यदो सव 
वर > तोड़ फोड़ ॐ क्वं हृए । पुलिख ऊ वाय कदं जगह खरडं 
युद्ध मी हृ । 


। 4 
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नाविक 
नषि मे श्रागितन मामूली तरीक चे शु होश्रर फिर केङ्फोड 
म परिणत दो गया , खरक्रार वदां > त्रादोनन चो-मी ब्रुव दिनों ठक - 
दग्रा नहीं पायी श्रौर श्रदिन्नन वेग से चलमे लगा । 
कना 
कनटिज श्रांगेलन मे पीदे नहीं रहा, उलन < पी कर्म॑न्मर 
का कहना ई कि १८५७ क बाट इतना चोश्च ्नव्कि मेँ कमी नदी 
च्नाया | कर्नाच्क में तोड-फोड का करार्थं बहूव 


चक हुश्रा ! छं 
मानों म खाय म्नाण्च् ही उतारा दद्य था! सरकारको इटनी 


प्रानी हदं नि कऋरतिन्नरी नेताश्रों की गिर्वारी ॐ लिये पाच 
जार तक्‌ इनाम घापित क्रिवा र वा, पर्‌ उना ने किठी को पिर्वार 
नदीं क्याया | + 
तोड-फाड ॐ छाय 
हृन्ली मं एक चुत पर गाली चली श्रौर एक बलकं शहीद 
हा । बलहृगल मे गोली चज्ञी, ७ मरे । नियानी मे डकलाना तण 
ङ्द अन्य सरकारी इमारत में उंख खमय श्राय लना दी गवी, चन कि 


भद्शंनकारसि्ो पर गली चती । सौढटी में ताटका के दूततर मे हमला 
९४ 
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हुश्रा श्रौर एफ कैदी ह्यु लिया गया । १५ सिनम्बर को प्क साय 
हू्रली क पाच चर रनवे स्टेशन में श्राग लता दी गयी | दशके वराद 
पी इन्लू© क दरक्तर तधा श्रन्य सरकारी इमारतों पर हमले हुए । *७ 
स्टेशनों को खतम कर दिया गया | लिन लोगाके परात्र हथियारये 
छीन लिये गये । सरकारी गल्ला लूट लिया गगरा | व्डे उगदिन 
तरीके मेये काम हुए श्रौर खमे मजेदार ब्रात हुदै किं लोग चईइते 
तोसायसागथ ग्रफषरोंकरोमी खन क्ते जति पर्‌ उन्दोनि भाश्तीय 
सनभोक्ररक्रिमी को नहो मारा | वलि में व्रराण्र तोडु फोड़ के कायं 
होते रदे । इचु सरकारी नौकयो ने जमे मोरा के पुलिश्च परीलने 
नौकर दयोड़ दी । गोकाक तालुका दक्षः मँ कुरु खी तथा पुल्प 
धुशच गये श्रौर उन्होने रिकं जला डाला। वेनगावके फंडवी 
शिवपुर के एकवीरने पुलिक्रका हुक्म न मानकर गोल्ली लावी। 
व्रतकं गधीजीने शननशन नदीं शिया तच तक यहा श्रान्टोनन 
चलता रहा | ॥ । 
पुलिभवाले पर पृर्ियं की गाली 

धारावार मेँ एक पुलि श्रफतर पुलिस के ही हाथो से मारि जाति 
जति चच गथा । पुलिमवानोंनेसुनरलाथा किंदघर सेतोड कफो 
करनेवाले श्राने वलि ६ इवलिये उन्होने रास्ते प्रर ई या इत्थर डालकर 
बन्द कर रखा था । उधर से पुलिस श्रफषर श्राये तो उन्हेनि सममा 
कि तोद फोद़ बाले बद़करोके वैठे ई। उन्दने चाहा किं नल्दी 
मोटर दौड़ा द इख पर पुलिस बालो ने गोली चलायौ तो इनन दृट 
गया पर वहातो तोद शोड़ वालों की जगह पर एक पुलिस श्रफ- 

| 

प (५ पर सादे तीन लाख बुर्माना हश्रा। ५ व्यक्तर्योको तो 
काही की सजा ही दौ गयौ, करीव २० जगह गोलियां चलो । पुलिष् 
दी वदां दधीन लेने तथा उनको निरस्त करने की बूत सी घटनाय 


द्द थीं। 
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न्ध केरल तामिल्लनाड दकि की रियासतं 
आर्ध 

श्रानधर ची भनता श्रगस्त क्रान्ति म पद्व नदींरही। श्रा में 
मजदूर विघ्रारथी, किसान, महिना समी ने गारवमय दिस्त श्रदा किया । 
यह तोद्-फोद़ के कायं भौ बहूत हुए । गुदर निलेके ठेनाली ने 
विशेष बहादुर दिखलायी | विच्राधियो ने नेतृत्व किया । १२ श्रगस्त 
को विा्थी रनवे स्टेशन मे घुस गये, ्रौर उसपर कन्ना हो गया । 
पुलिखवार्लो डी पगङी उतार ली गया, श्रौर किण क्रक को घर लाने 
को कह दिया गया । तार टेलाफोन काट डल गये । सरसे बही इमारत 
मेश्राग लगा दी गयी श्रौर टिकट तथा नगद उसी मे कोकिदिया 
गया । पद्राख से उस समगर एक गाही श्रायी | उसके सत्र मुखापिरों 
को उतारकर उत्तमे श्राग लगा दी गगरी | ठेनाली दुनिया से कट चुका 
था, पर पावर द्टेशन के तार कटे नष्टौ ये । उसन चिलि म कोई खवर 
दे दी । जिला मैनष्टरेट श्रा गये श्रौर गोली चलौ । कई मरे । इसपर 
य्ह फौज रख द गयी, श्रौर इस फौज ने बहुत श्रत्याचार किया | 

कुलं कायकूम था 

द्मान्प्र की गर्तो चिद्र का हम पते ही जिक्र कर चुके ई इसलिये 
वहा के लोग कत्त कायक्रभहीन ये, यह त्रात नहीं । इत कारण यहा 
तोढ-फोड के शराय बहुत षफलना के साय हु | भामावरम; रानघु्डी 
कोकनाडा कदं ज "ह पर तोह-फोद्‌ का विशेष नोर रहा रेल ढौ 
पटरि्यां मीलों तक उलाड़ी गयीं । एलोर मे खसे मजेदार घात यह 
हद किं वहा नोयिख देकर तार काटा गथा । क्यो न एेसा होता नब 
कि श्राग्ध्र गर्ती चिद्रीके शरण काम्ेसी यह समम रदेयेकि श्रव 
की वार नये तरीके का सत्याग्रह करना है। एलोर मँ श्रान्ध्‌ गर्ती 
चिद खाव॑जनिक सप से पदृकर सुनायौ गयी । लनता ने कई लग 
पर कचक्रो, थने श्रादि पर भटा लगा दिया। कदी कटी च्राग भी 
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लगा दी गयी | श्रान्धु पर ब्रादको + लाख चुर्माना फिया गथा | 
२००० हनार के करीब भ्यक्ति जेल भेज दिये गये । भीमवग्म मे सवे 
ग्रधिक श्रत्याचार ह्ृश्रा। यहाके लोगों पर इस तरह विरेष्र सुतम 
इस कारण किया ण किं यहां रेवेन्यू डिविजनल आफिसि पर कडा 
फहराया गया था श्रौर वहाके श्राफिमरके द्वारा भडे को घलाम 
करने तथा जनता के खाथ जुलरुम मे चलने के लिये मजदूर किशा गया 
था। इसक्रे अतिरिक्त इधर तार बहुत काटे गयेथे| वेक्रिसीभी 
प्रकार रोके न जा सके | 
करल 
नेतारो की गिग्फारी के ६ धर्टेकेश्रन्द्र दही करेल के प्रसिद्ध नेता 
कै० कलपन, के०° माधव मेनन गिरफ्तार हो गये । श्रार० रात मेनन 
श्रौर गोविन्द मेनन त्रादको गिरफ्तार हये । १० श्रगस्त को दही 
केरल काम्रे ख प्रान्तीय कमेरी गैरकानूनी करार दी गयी श्रौर पुलिस 
ने इसके दक्तप् पर छापा मारा । किसी ने किसी को कुं नदीं कहा, 
पर छां ने फौरन इङइताल कर दी | कालीकेट क जमोरिन कालेन, 
ऊुश्चियन कालेज श्रौर श्रन्य हाई स्कूलों मे हड़ताल हो गगरी । जुलूम 
निकालते हुए या समा मेँ बोलते हूए जानत मोई मौलवो, एम० 
पी० नारायण मेनन, कख्णाकर मेनन, हा० चन्दू गिरफ्तार हो गये । 
धर नेता गिरफ्तार होते रहे पर लनता के सामने कोई कार्यक्रम नीं 
था, इख कारण लोग पिकेटिग श्रादि करने लगे । कचहारेयोँ पर 
पिक्रेटिंग हई" जिसके कारण तेलीचरी का निल कोटं श्रौर कालीकोट 
का मुःसिफ कोटं, वडगसा श्रोट्ापलम श्रौर पालघाट चन्द हो गया | 
`श्रौर बहुत दिनों तक बन्द्‌ रहे । मलावार की युलिख ने बहुत जोर का 
लाठी चाज किया | फिर भी प्रदशंन होते रदे । १६४२ कै २० श्रगत्त 
को मलावार मे जो षाव॑भनिक दड़ताल हूं थी वहत दी स्मरणीय दै । 
पालधाट, लाड, तेलचरी सवत्र हडताल रदी ¦ 
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चरखा केन्द्र मी गै नून 


, यह एक मजे कौ बात दै कि १६४२ मे भी केरल मे रचनात्मकं 
फार्क्रम कौ कथिक बला जारी रषौ । २० चर्ण कन्दर चले । श्रवर्य 
ये ङन्द्र देशीय महिला समाज द्वाग परिचाल्ित ये, इस कारण कम्य ` 
है । पर सरकार हन बातों फो भौ मर्दाश्ति करने ॐ लिए तैयार न थी, 
नौर इन केनद्रो पर मी युलिष ने छापा मारा, श्रौरये केधभी गैर 
कानूनी करार दिये गये । 
स्पतेन्त्र भारतम्‌ पत्र 

इन्दौ खव कारणो से तोद फोद के कार्यं शुरू हुये । गोविन्द- 
म्रैयर ने लिखा है कि एक गैर-कानूनी शापाहिक स्वतन्त्र मारतम्‌ नाम 
से चला श्रौर बरार निकलता रहा । ईस पत्र की कापी जिंसके पास 
मी मिलती उसे खजा दी जाती । पर जनता मे इख पत्र के लिए षडा 
नोश था। 

तोड़ फोड का जार 

केरल मँ तोढ़ फोड़ जोरों से हूश्रा । कर जगह सरकारी इमारतें 
विशेषकर क्सो की इमारतें जैसे कुरमद्रनद तालुकं शी श्मारतें 
जलायी गयौ | चोम्बल नामक डिपो नलाया गया । नद्भवन्नूर तथा 
चमनचेरी के सत्र रजिष्ट्री दफ्तर जलाये गये । चमनचेरी का स्टेशन 
ललाया गया | फेरोक कै रेल वलि पुल को उड़ने की चेष्ट 
की गयी । कोरायन मेँ पटेल श्राफिष जला दिये गये | कालीकट श्रौर 
कलाई के धीच रेल का श्राना जाना चन्द किया गया | पल्लीङघन्नू का 
डाकलाना जलाया गया | इन सम्बन्ध मँ चाद को तेलचरी भमकाड 
मुड्दमा, तिरूबलपूर बमङाह मुकदमा तथा खिजरियापुर षडयत्र चले | 
खिजयारी पुर मे करै प्रसिद्ध ष्यक्ति को १० णाल की सजा हुदै, जिनमे 
डा० के० बी° मेनन; एन० ए० कष्णन नैर, सी पौ० शङ्करन० 
नेयर रौर पौ० केशवन्‌ नैयर ये । इन पुकदमों म जो लोग पसि 


( १६६ ) 


उनके षाथ बड़ा दुव्यव्रहार किया गगरा | लोग इतने सताये गये कि कई 
्रीमार हो गये । गोगिन्द्न नैयरने लिखा है कि कम्युनिस्टौः ने लोगो 
को पुलिस क हवाले करिया । जेल मेँ इतना श्रत्याचार हुश्रा कि बहुत 
सेलोगजेलमेदही मर गये । ईश्वरलाल शराफ, कोम्नीङद्धी मेनन; 
ऊुन्दीरमनन जेल मे मरे । एल्ञ° एस० प्रथु जेल से ब्रीमार होकर चूटे 
श्रौर मर गये | 
काचीन शरोर टूप्रनकोर्‌ 

जिस समय श्रदोलन चल रहा था, उस समय केरले कुद 
प्रा्घतिक्र प्रकोप भी हुश्ना, श्रौर चरकारी नीति; के कारण.. दुभि तो 
था ही | श्रीगोविन्द्न नैयर लिख हैक करलमेदो देशी रियाशतं 
कोचीन श्रौर ट्रवनकोर दै, इनमे से द्रावनकोर मेँ सरकार नेशुरूसे ही 
इतना श्रत्याचार भ्िया.भि.लोगों को दुनियासे काट. दिया ग्या श्रौर 
वहां की रियासत कांग्रेस के १०० व्यक्ति को गिरफछ़ार करक ही ठप पड 
गयी । कोचीन मे १५० व्यक्त जलौ मे गये । चिचूर तथा एरनादूनम 
के विद्यारधि्यों नं ब्रहुत अच्छा काम किया । छात्रो नेमी श्रच्छा 
कामक्ियाश्रौर वे भी पुलिस मारकी. शिकार है । देशी रियासते 
दमन में ब्रिटिश भारत मे पीक्लु नदो रदँ । 

ताभिल्लनाड 

तामिलनाड मे श्रान्दोलन बहुत सरल रहा, यहा मौ जुलूषो तया 
समाश्रो से श्रदोलन शुरू हुश्रा, साय हौ मजदुरोँ ने इडताल शुरू कर 
दी] मद्रास से कलकत्ता की गाड़ो कद दिन तक नदौ चन्नी, कयो रेल 
कमे चारियों ने हड़ताल कर दी । मद्रास मँ वि्यार्थी सबसे त्रागे रहे । 
नेताश्नोः की गिरफ्तारी पर फौरन हडताल ` हो ययौ शिक्षा्िमागके 
श्रधिकारियो ने बहुत चाहा कि लोग विद्यालयों म लौट श्राय, पर 
कोई विचया्थीं नदीं लौटा । जब्र तक मद्राषं क श्रन्द्र आदोलन चला, 
वह वियाधियों की बदौलत ही चला । चेतपुर मे विचायं पर लाटी 
चार्ज हुश्रा, मीड़ को तैश श्रा गया, श्रौर उने एक दारोगा तथा चार 
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सिपादिथों को खूब श्ररदी तरह पीट दिया । यहा के मबदूर ब्र क्राति- 
कारी सिद्ध होते, पर कम्युनिस्यो ने उनको श्रपने कर्तम्य से गेका श्रौर 
श्रौ र जितना चाहिये था वे उतना कार्य नह कर सके । नही तो मद्रास 
एक ेमा प्रा्तथा श्रौर यहो के रेलवे मजदूर इतने घणठित येकि 
पटरिया भिना उखाड़ ही रलं बन्द हो जातरं। 
तामिनाड क जिल 

्रिची निले मे रेल की तोड़-फोड़ बहुत हई । मच्चार गुडी स्टेशन 
जला दिया गया । निष समय स्टेशव जल रहा था, उत्त तमय उच 
स्टशन की षहायता के क्तिये श्रन्य गाड़ी श्रायो, पर भीड़ ने उसे वापस 
लौट नाने के किये विवश किया । बँ ेषी हालत हो गयी भौ कि 
प्रत्येक गाड़ी + स।थ तशर पुलिख के दो उन्बे रखे जाते ये । रामनद्‌ 
निले में पदते जुलून तथा समश्रों से कायं शुरू श्रा, पिर इसके 
बाद्‌ श्रादोलन ने दुखं खख पकड़ा । भहा जनता की शक्ति इतनी 
प्ररल मालूम पदी कि कदे थनेदार श्रपने थानो क्रो खाल) कर चले 
ये । इसके बाद लोगो का यानो पर श्रषिक्नारहो जातायथा। श्रन्य 
सरकारी हमारतों पर श्राग लगा दी गै, श्रौर यद पर जेल तोईकर 
कैदं को मी निकाल दिया गया । ७२ घटे क लिये सरकार का कीं 
पता नहीं रहा, प्र धीरे धीरे फौज श्रायी | श्रौर किरि से सरकारका 
श्रधिकार होने लगा । लोगो क घर मे प्राग लगादी गयी, गावके 
गाव लूटे गये, श्रौ जिषक्ो चाहे इर्जत र्वो श्रौर चाहे जिषकी न 
रली । तजौर निलो क तीरग्राड़ का घ सिफ कोर्ट तथा श्रन्य सरकारी 
इमारतों मे श्राग लगा दी गयी श्रौर उनम जो कुद मी मिजा लूट लिया 
गया । कोवम्बदूर मे चष्टे हवाई शरदा पर श्राक्रमण हुश्रा श्रौर 
उसे लतम कर दिया गथा । इस काड ॐ दला लेने के लिए सरकार 
न श्रासपास के २० गावं को भिल्ल उखाड़ दिया । जो पुखष भिज्ञ 
गिरफ्तार कर लिए गये, श्रौर जो लिया मिली, उनको मारा पीय 
तथा उन प्र॒श्रन्य- श्रत्याचार हृए। यौ सरकार ने जो 
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श्रत्याचार किया वह लि ददहलाने वालादै। फिरभी जिति भरमें 
तोड़ फोड़ फ कायं बहुत जोरों के साथ हुश्रा । शायद हो कोई लान 
एेषौ बच हे जो उखाहीनग्यीहे। 
अनन्य जिक्ञ 
कोमलकोनम, मदुर च्रादि स्थार्नोमें मी ङ्क श्रान्दोलन हुश्रा 
पर हनम कोई खास ब्रति नदीं हर | ठेवो म श्रल्याचार कीहद 
कर दी गह | यर्हो परभां गोपाल केशवन की फरारी के कारण उनकी 
खी कोनङ्गी करके पेम बाध दिया गया। फिर उनके ऊपर तरह 
तरह के श्रत्याचारं हए, जिंषङ़े कारण बह मर गयी । 
कान्ह! पर 
श्मगस्त श्रान्दोलन का प्रारम्भ होतेह्ी कोल्हापुर की रियासत 
कान ने श्रान्दोन कौ धोपणा कर दी, पर इस बीच मे ङं वर्ता 
होती रषी श्रौर ५६४२ क १८ श्रश्टूवरको ही रसती सम्मामका 
सून्नपात हुश्रा | चुन पने भी मदद दी पर श्नान्दोलन के प्रारम्भ 
होते ही सज समाये, जुलून श्रादि गैर कानूनी करार दिये गये, श्रौर 
सथ रष्टरीय नेताश्रों क गिरफ्तारी हो गगरी | लोगो को जेल भेजने के 
लिये तथा खजा देने ऊ [लये विशेष श्वदालर्ते खोली ग्यीं। अवरतो 
तोड्फोड के कार्यं शुरू हो गये श्रौर २६ चत्राडा ४ जगते, २ दफ्तर 
३ स्टेशनों पर हमले हूए । ६ डाक के थले लूटे गये 1 बम्ब के 
भूतपूर्व गवरनर लेसलि लखन क मूतति निगाङ़ दा गय। । ठ जगह 
जम फटे | ४४५५० खपये सामूषिक जुर्माना हए । परर इससे जनता 
का क्रातिकारी नोश धटा न्दी, कुठ लोग जेन से मौ भाग गये । इस 
रियाकत मेँ १६ व्यक्ति शहीद हुए । 
म्र 
मिरन मेँ £ श्रगस्त को ही श्रादोल्न शुर हो गया । मिस्टर चाकल 
दत्त परिल ने, जो प्रजापरिषद के सभापति राजा को लिख मेजा वे 
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ने सीना खोल दिया उसे गोली मार दी गयी। कुल चार छात्र 
भरे ] एक वक्रील साह बो पास से ना रदे ये, उन्डेनि ङु सहातुभूति 
दिखलायी, तो उनको घलीट कर जूतो से पीटा गया । शाने गुनी 
तथा उत्तम प्ररील श्रौर उनकी खी लोला पटील के नेतूत्व मे 
्राम्तिक रा तोडफोष हु र । लोज्ा पीत गिरफ्नार हो गयी, उन ६ 
साल की सजा मीदी गयी, पर वे माग गयीं | पति पत्नी का इष 
प्रकार ए साय क्रान्तिकारी होना बहून ही सराहनीय है । यशो सव 
तरह के तोड़ फोड़ के कार्यं हए । पुलिख के साय कदं जगह खणड 
युद्ध भी हुए । 
नासिक - 

नासिक मेँ श्रादोलन मामूली तरीके से शुर होकर फिर तोड़फोढ्‌ 
म परिणत हो गया 1 सरकार यहाँ के श्रादोनन को मी बहुत दिनों तक 
दा नदौ पायी श्रौर श्रादोन्नन वेग से चलने लगा। 

कनाटफ 

कर्नाटक श्रदोलन में पीहधे नहीं रहा, त्किं ° पी० कर्मकार 
काकटना है कि १८५७ क वाद्‌ इतना जोश कर्नाटक मे कमी नहीं 
श्राया। कर्नाटक मे तोड-फोद़ का कायं बहुत श्रधिक हूश्रा । कुल 
मानों मे सारा कर्नायकदौ सताराहो चुकाथा| सरकारको इतनी 
परेशानी हु कि क्रातिकारी नेता कौ गिरफ्तारी के लिये पाच 
इनार तकं इनाम घोषित क्रिया गया, प्र जनता ने किसी को गिरफ्तार 
नहीं कराया । 

तोड-षोड़ फे कायं 

वलौ मे एक ज॒लूस प्र गली चली श्रौर एक बालक शृीद्‌ 
श्रा । वैलर्हेगल में गाली चली, ७ मरे । निपानी मे डाकखाना तथा 
कचं अन्य सरकारी इमारतों मेँ उख स्मय आग लगा दी गयी, जब कि 
भ्रदशंनकारि्ो पर गाली चली । सौडयी मे तारका के द्र मे हमला 

१४ 
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श्रा श्रौग एम कै दुद लिया गवा। 29 चिनम्बर नो एम प्राय 
दूबनी क पाण चाररेन्वद्टशनमें श्राग लणादी गक । इषे छद 
पी इब्लू2 # दकतर तथा श्रन्य तन्कासी मागो पग हमले दए | २७ 
स्ट्शनों करो तरतम रुर द्विया ग्ण | जिन नोय के प्राच धथियार्‌ ये 
दीन नियेगवे। सग्करागी गल्ला लूट लिया गवा जरे संगदित 
तरीकमेये काम हु श्रौर स्ने मजेदार बात वहटहैन्नि ल्लोग च।दने 
तो खायठाथ ्रकृष्ते को मी तनम क्ते जति पः उन्दने भाग्नीय 
सनक क्रिमी को नरं मारा । वलर्गावि में बगभ्य्‌ तोड़ नोद्‌ के कायं 
होते रदे । इच खरक नौर्गें नै चमे मोराव ॐ पुलि परीत ने 
नौके चोद दी । गोकाक तालु दकः मेँ कुदं रीता पृन्प 
शु गर्वे श्रौर उन्दने रिक्रादं जला डाला) वेनर्गावकरे कडग 
शित्रपुर के एकव्रीरने पृलि्ठक्रा दूक्म न मानकर गोक्ञी शश्र | 
लवन गधीजीने श्नश्चन नही शिया तत्र तकर बहा श्रान्टोत्न 
चन्तता रदा | ५" । 
पुलिप्ल प्र्‌ पृ्तिम की गाली 

धारावार मे एक पुलिम् श्रफमरर पुलिश्व के ही हार्थो से मारे जातिं 
जाते ब्र गया । पृज्तिषवार्चोनेसुनरताशथा किडव्रग सेतोद फोड़ 
करनेवाले श्राने बलि ई इलिये उन्दोनि गन्तं पर दय दत्थर इाल्ञकर 
वन्ध कर रषा था । उघर मे पुलिस श्रफ़र श्राये तो उन्देनि ममा 
कि तोद़ फोड़ वाले यदकरोक्े वैठे ई। उन्दनि चाहा कि नही 
भोथर शैद़ द इख पर पुलिख वालो ने गोली चलायी तो दलन ट 
गया प्र वदांतोतोद फोद़ वालों की जगह प्रर एक पुलिन्च श्रफ- 
घर निकले । 

कर्नाटक पर खाट तीन लाख बुर्माना श्रा | ५ व्यक्तिवोको तो 
फषठी कौ चजा दी दी गयी, करीत्र २० जगह गोलियां चलौ । पुलि 
वी वदं श्वीन लेने तथा उनको निरस्त करने कौ श्रहृठ सी बटन 


रं थी। 
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न्ध केरन तामिलनाड दत्चिण की रियासतं 
श्रार्ध्र 

शरारी जनता श्रगस्त क्रान्ति मे पञ नदींरदी। श्रा मं 
मजदूर वित्रा, किसान, महिला खम ने गोरवमय हिसा श्रा किया । 
यहां ताद-पोद के कायं भौ बहत हुए। गुर निलेके टेनाली ने 
विशेष ब्रहादुरा दिखलागरी । विद्याभरिरयो ने नेतृत्व किया । १२ श्रगस्त 
को विद्रारथीं रेनवे स्टेशन मे भुस गये, श्रौर उसपर कञ्ञा हो गया । 
पुलिख्वालो की पगड़ी उतार ली गया; श्रौर बुकिग ज्गौ को घर जाने 
को कह दिया गया । तार रेलाफोन छट डले गये | सत्रसे बी इमारत 
भेश्राग लगा दी गयी श्रौर टिकट तथा नगद उसी मे मोक दिया 
गया । मद्रास"से उस समगर एक गाही श्रायी | उसके खव मुखारिरों 
को उतारकर उतमेश्राग लगा दी गयी | ठेनाली दुनिया से कट चुका 
था, पर पावर स्टेशन क तार कटे नटी ये । उसन जिले मँ कोई लवर 
दे ठी। जिला मेजद्रट श्रा गये श्रौर गोनी चली} कर मरे इसपर 
यहां फन रख दी गयी, श्रौर इस फौज ने बहुत श्रत्याचार किया । 

कुछ कायम था 

त्रान की गणता चिद्धी का दम पहले ही जिक्र कर चु$ ह इसलिये 
यहां के लोग कत्त आयक्रभष्ीन ये, यह त्रात नहीं । इख कारण यहां 
तोड-फोद़ ॐ कायं बहुत सफलता के साभ हृद्‌ | भामावरम, राजपुडी 
कोकनाडा कद जह प्र तोड-फोद का विशेष जोर र| रेल की 
पटरियां मोल तक उखाद्धी गयी । पएलोर मे सत्रसे मजेदार वात यह्‌ 
हृ कि वहां नोचिख देकर तार काया गया | क्यो नरेखा होता लत 
हि श्रानप्र गर्ती चटी के कारण कप्रेसी यह समम रदेयेकि श्रव 
कीबार नये तरीकरेका सत्याग्र्‌ करना है। एलोर म श्रान्ध्‌ गक्ती 
विदधौ सार्वजनिक स्प से पदक नायो गयौ । जनता ने कटं गह्‌ 
पर फचष््री, थाने श्रादि प्र कटा लगा दिया। कदी कही न्राग भी 
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चखा केन्द्र मी गैग कानून 

यह एक मजे की बात है कि १६४२ मे मी केरल मे रचनाम 
कार्यक्रम कौ कथिक बला जारी रदी । २० चरी ऋनद्र चले । श्रवश्य 
ये कन्दर देशीय महिला खमाज द्वारा परिचालित थे, इस कारण न्म्य 
ह । पर सरकार इन ब्रातं को मी बर्दाश्ति करने के लिए तैयार न थी, 
्रर इन केन्र पर मी पुलिख ने छापा मारा, श्रौरये कैनद्रभी गैर 
कानूनी करार दिये गये । 

स्वतन्त्र भारतम्‌ पत्र 

इन्दी ख कारणो से तोड़ फोड़ के कार्यं शुर हुये ! गाविन्द्‌- 
नैयर ने लिखा है करि एक रौर-कानूनी वापतादिक स्वतस्त्र मारतम्‌ नाप 
से चला श्रौर बरार निकलता रहा । श्व पत्र कौ कपौ जिसके पासं 
मी भिलती उचते सजा दी नाती । पर जनता मेँ इत प्रत्र के लिए बडा 
लोश था। 

तोड़ फोड का जोर 

केर मे तोड़ फोड़ जोरों से हुश्रा । कद जगह सरकारी ईमारते 
विशेषकर कल्नो की मारते जैसे कुसमद्रनद्‌ ताक श इमारतें 
जलायी गयीं । चोभ्त्रलल नामक डिपो नलाय गया | नङ्ून्नूर तथा 
चमनवचेरी के सश्र रजिस्टर द्पतर जलाये गये { चमनचेरौ का स्टेशन 
जलाग्रा गया | फेरोक करेल बलि पुल को उड़ने की चेष्टा 
की गयी | कोरायन मे पटेल श्राफिष अला दिये गये । कालीकट श्रौर 
कलाई क नीच रेल का श्राना जाना अन्द्‌ किया गया । पल्लीञ्कन्नू का 
डाकलाना जलाया गया । इनके सम्बन्धं मेँ बाद को तेलचरी बमकाड 
मु दुमा, ्िरूवलपूर बमशड पुरदमा तथा खिजरियापुर षड़यत्र चले । 
खिजयारी पुर मे कर प्रविद्ध व्यक्ति को १० साल की सना हुई, जिनमें 
डा० के9 वौ° मेनन; एन० ए० कष्णन नैयर, सी प° शङ्करन० 
नैयर, श्नौर पी० केशवन्‌ नैयर ये । इन भरुकदमों म जो लोग पि 





उने छाय बहा दुज्यवदार्‌ निया गवा । सोग इतने चताये गये नि ब्द 
दो गये। गगन्नदरन नैयरने लिखानि कम्बन्नन्य ते लगे 
को पुलिस क हवाते न्या । जेन मे इतना श्रत्याचार हूश्रा मि चहु 


क्र 
घे लोग जेल मेही मर गवे ईश्वग्लाल श्चराफ, शोग्बी्द्रौ मेनन; 
न्दीरमनन जेल मं मरे । एल्ञ° एत्र प्रमु जेल से मार होज्र दृ 
न्रौरमरग्ये। ध 
काचन श्रं दाषनफोर 
लिख मय श्रादोलन चल र्हाथा, उत खमयं बेरल में इद्ध 


प्राह्ृतिन प्रक्तेप मी हुश्च, च्रौर खन्द्रागी नीति > जरण दुर्भिरतो 
हि >्रलमेदौो उशी रिण 


थाइ | भ्रावाविन्टनं नवर लिना ह्‌ {छ ज्रल 
कोन श्रौर टर उनक्र ई र 
इतना श्रत्याचार ट दिवा गयाच्रौर 
को गिरक्तार्‌ राजि ही ठय ष्ड्‌ 
गये 1 निचः चथा एरनाद्भूनम 
नरे विच्यःवियों नं उहुन च्रच्छा ममक; दुत्राश्रो ने मी श्रच्छा 
कामचिवाश्रौरवे ना पुन्लिमार दी शिकार है } देशौ रिया 
ठमनमे त्रिटिश मारत ते षंद्धु नही रहो । 
तामिलनाइ 
तामिलनाड मं श्रान्टोलन बहत च्ल रहा; य भौ चुचों तथा 
मान्नो चे श्रंोलन शु हुश्रा, छाय इ नजटूरो ने हडताल शु कर 
दी | मद्रास ते कन्न्ता कौ गड कदं दिनं तज नदीं चनी, क्वोहि रेल 
्मैतच्रारियो ने दहनाल कर दी ¡ मद्रास मे विद्यार्थी सममे श्रागे रहे । 
मेताश्नो डी गिरफ्तारी पर फौरन इडवाल हो गयं। शिद्ात्रिमाग छे 
श्रषिकासिवो जे श्रव चाहा फ लोग विचालयों में लौट श्राय, पर 
ने विद्यार्थी नहीं लौदा 1 जत्र तकृ मद्रास क श्रन्डर श्रदिलन चला, 
ज विद्याधिरयो की बदौलत हय चला 1 चेतपुर मं विद्यर्थि्ों पर लाटी 
चार्व हुश्रा, मी जो तै श्रा गया, श्रौर उसने एक दारोगा तथा चार 
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सिपाहियों को सूत्र अच्छी तरह पट दिया | यहां के भनदूर व्रडे क्राति- 
कार सिद्ध होते, पर कम्युनिस्टो ने उनको श्रपने कर्तव्य से गेका श्रौर 
श्रौर जितना चाये था वे उतना काय नँ कर सके | नही तो मद्रास 
एक खा प्रात था श्रौर यरो के रेलवे मजदूर इनने सगित येकि 
पटरिपा निना उखाड़ हीरे भन्द्‌ हो नातीं। 
तामिल्षनाड क जिल 

्रिची जिले मेँ रेल की तोड-फोड बहुत हरै । मन्नार गुड़ स्टेशन 
जला दिया गया | लिश्च समय स्देशन जले रहा था, उस एय उख 
स्टशन की वहायता के लिये श्रन्य गाड़ी श्रायौ, पर भीड ने उसे बापस 
लौट जाने के लिये विवश किया । यहा शेषी हालत हो गयी थी कि 
प्रत्येक गाड़ी + साथ वशर पुलि्ठ के दो उन्बरे रखे नाते ये । रामनद 
निले मे पहले लूम तथा स्माश्रों से कायं शुरू हुश्रा, फिर दके 
बाद्‌ श्रादोलन ने दूखरा रुख पकड़ा । यहा जनता शी शक्ति इतनी 
परवल मालूम पड़ी कि कद थानेदार श्रपने थानो को खाला कर चले 
गये । इसके ब्रा लोगों का थानो पर श्रषिक्रार हो जाता या। श्रन्य 
खरकारौ इमारतों पर श्राग लगा दौ गई, श्रौर य पर जेल तोड़कर 
कैदिथों को मी निकाल दिया गया 1 ७२ घटे के किये सरकार का कदी 
पता नही रहा, प्र धीरे षौरे फौज श्रायी | श्रौर फिर से सरकारका 
श्रधिकार होने लगा । लोगो क धरो मै श्राग लगादौ गी, गावके 
गाव लूटे गये, श्रौर जिसकी चाहे इर्जत रो श्रौर चि जिषकी न 
रखी । तनौर जिलों क तीरवादी ऋ पुःसिफ कोटं तथा श्रन्य सरकारी 
मारतो मे श्राग लगा दी गवी श्रौर उनम नो कु मी मिला चर? लिया 
गया । कोयम््र मे च्रे हवाई श्रदडा पर श्रक्रमय हुश्रा श्रौर 
उसे लतम कर दिया गवा । इत काड ॐ बदला लेने ॐ लिए सरकार 
ने आरादपाठ क २० गा %ो मिहङकल उखाड़ दिया । लो पुरुष मिते 
गिरप्तार कर लिए गवे, -श्रौर जो लिया मिली, उनको मारा पीय 
तथा उन पर॒ श्नन्य श्रत्याचार दएट। यक्ध सरकार ने बो 
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श्रत्याचार भिया बह दिल टहलने वालाहै। पिरभी जिति मरे 
तोड़ फो का कार्यं ब्रहूत जोरों के साय हुश्रा | शायद दी कोई लान 
एषी वची शो जो उखाही त्र ग्यीहो। 
न्य जित 

कोमलकोनम, महुग श्रादि स्थानम मङ्कु श्रान्दोललन हृश्रा 
प्र इनमें कोई खास ब्रात नदीं हुई | उको म श्रत्थाचार कौ हृद्‌ 
केर दी गई | यर्हो पर भ गोपाल केशवन की फरारी के करण उनकी 
ख्रीकोनङ्खी करकेपेदमेत्राध दिया गया। फिर उनके ऊपर तरह 
तरह के श्रत्याचार हुए, जिसके कारण बह मर गयी | 

फान्दपुर 

श्मगस्त श्रान्दोलन का प्रारम्भ होते दी कोल्हापुर की रियासत 
कानफरे ने श्रान्दोन कौ घोषणा कर दी, पर इस बीच मेँ कुं वार्ता 
होती रदी श्रौर ५६४२ के १८ श्मक्टूबरको दौ श्रषलौ सममका 
सूत्रपात हुश्रा । छन पने मी मदददौ पर श्रान्दोलन के प्रारम्भ 
होते ही सव सभाये, जुलूम श्रादि गैर कानूनी करार दिये गये, श्रौर 
स रषट्रीय नेतारो क गिरफ्तारी हो गयौ । लोगों फो जेल भेजने के 
लिये तथा खजा देने ऊ ।लये विशेष श्रदालतें खोली गयीं श्रत्रतो 
तोद्फोड के कार्यं शुरू हे गये श्रौर २६ चत्राडा ४ र्वेगले, २ दप्तर 
३ स्टेशनों पर हमले हुए । ६ डक के थेल्ते लूटे गये । बम्ब के 
भूतपूर्वं गवर्नर ले्लि विलसखन क। मूम्ति निगाद़ द्‌। गया । ८ जगह 
वम फटे ¡ ४४५५० रुपये सामूहिक सुर्माना हए । पर दषस जनता 
का क्राविकारी लोश धया नदी, छुद्ठं लोग जेल से भमौ भाग गये | इस 
रियाघत मे १६ व्यक्ति शदीद्‌ हुए । 

रज 

मिरज मै £ श्रगस्त को दी श्रादोलन शुरू हो गया । मिस्टर चारू- 

दत्त परिल ने, जो प्रनापरिषदं कै सभापति राजा को लिख मेना्निवे 
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नने सीना खोल दिया उसे गोली मार दी गयी। कुल चार छत्र 
मरे । एक वकील सावर नो पा से जा रदे थे, उन्देनि ङु सहानुमूति 
दिखलायी, तो उनो षसीट कर जूत से पीटा गया | शने गुनी 
तथा उन्तम प्रटोल श्रौर उनकी स्री लीला पटील के नेतृत्व में 
क्रति रा तोडफोड हूर । लीज्ञा पटील गिरफ्नार हो गयी, उन ६ 
खालदीसखजा मीदौ गयी, पर वे भाग गीं] पत्ति पत्नीका इख 
प्रकार एक साथ क्रान्तिकारी होना बहून दी सराहनीय ह । यर्हो सव 
तरह क तोड़ फोड़ क कायं हप । पुलिस क साथ कद जगह खणड 
युद्ध भी हुए 1 
नासिक 

नापिक में श्रांगोलन भाधूली तरीके से शुर होकर फिर तोडफोड़ 
म परिणत हो गया । सरकार याँ क श्रादोनन को मी बहुत दिर्नो तक 
द्रा नहीं पायी श्रौर श्रादोन्नन वेग से चलने लगा । 

कनाटक 

क्नरिक् श्रागोलन मे पीडे नहीं रहा, जल्कि ° पी० कसकार 
काकट्नादहै कि १८५७ ॐ बाद इतना जोश कर्नाटक मे कमी नहीं 
या | नयक मे तोड-फोडं का काय॑ बहुत धिकं हश्रा । कु 
मानों मे सारा कर्नाटक हौ वारा हा सुका था। सरकार को इतनी 
परेशानी हुई कि क्रातिकारी नेतारो कौ गिरपतारी क लिये पराच 
हजार तक इनाम घोषित क्रि र्या, पर जनता ने किसी को गिरफ्तार 
नहीं कराया । 

तोड-फाड़ के कायं 

हुबली मे एक चुलूख प्र गाली चली श्रौर एक बालक शृहीद्‌ 
इश्ा । बैलर्हेगल मे गाली चल्लौ, ७ मरे । निपानी मे डाकखाना तथा 
क अन्य खरकररी मातो मे उस समय राग लगा दी गयी, जन किं 
मदशनकारियों पर गली चली । सौडयी मे तालुका के दक्र मेँ हमला 
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प5 इन्दू > ठर छया श्रन्य चखरदारी इन्यत प हृनद इर 1 ८७ 

स्ट (= ~ दाम दिद 'कष्यन्क 

स्थगनं = ( तुम कर्‌ एवा मन्म | चन रोगों = पाङ टदचन्ार्‌ थे 
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छन्‌ विर रद | चन्च्यर। यल्ली लट शिनि यया जडे उगत 

तसौ टेटे छ्य इट छरौर उमे मञ्टार चत्त ण्डे डि तोग च॑,इते 


नौचरे द्धोड दी | गोनक चान दन म छदं डौ तथा पुष 
इख गवे श्रौर उन्दने रद्रि ञ्ता डाला 1 उेनगवि के जड 
चिन्पुर >ष्र्वरने पुना हुक्म न मानङर गोजी खाकं। 
जनत साडो श्रनश्चन नदी चा ठ ठ यहां ्ान्योतनं 
चत्ता रहा । 


पुलिमगज्ञ पर पुलिस की गोज्ञी 
चारातार म एन पुत्ति ररर पुलि जे ही हायोँ से मारे लाते 
ति चच गय । प्तित्वाोने दुनरछाथा कि इधर सेठोड फोड 
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न्ररेवातते ऋ्रमे बाते ई इखतिवे उन्दने रान्ते पर ईदा इत्र डालर 

छन्द न्रर्छा था] उधरत्ते पुिच श्राये तो उन्होने उम 

नि तोड़ णोड़ उति च्ड्क़ रोज ठठ ह। उन्दने चाहा नि जल्दी 
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}लौ चलायीत्ो इउन ट्ट 
लग पर एक पु्िह शपः 


लाल दुर्माना श्रा} ४ न्यक्तििंको 
श चयी, क्रोड २० घगह गोलियां चलो । पुति 
दधीन ठेने ठथा उनन्ने निरत्त करने की ब्द उी धटनायें 
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आन्ध्र केरल तामिलनाड दक्विण की रिथासतं 
ग्रा 

श्राप की जनता श्रगस्त क्रान्ति मे पीले नहींरही] श्रान् मेँ 
मजदूर विधार्थी, किसान, महिला खमी ने गेरवमय हिस्ा श्रदा करिया । 
यहा तोद़-फोढ के कायं मौ हूत हुएट। गुदर न्तिके ठेनाली ने 
विशेष बरहादुरौ दिखलायी । विद्याम ने नेतृत्व किया । १२ श्रगस्त 
को विद्यार्थी रेनवे द्टेशन मेँ धुप गय, ग्यौर उसपर कभ्ना हो गयाः। 
पुलिखवालों की पगड़ी उतार ली गयी, श्रौर हुकिग ज्र्को को घर जाने 
को कह दिया गया | तार टेलाफोन काट डले गये । सब्रसे बड़ इमारत 
मँश्राग लगा दी गयी श्रौर चिकट तथा नगद उसी म कोक दिया 
गया । मद्रा से उस समगर एक गाड़ी श्रायी । उसके सखव पुसापिरों 
फो उतारकर उक्तमे श्राग लया दी गगरी | रेनाली दुनिषा सेकट चुक्रा 
था, प्र पावर स्टेशन के तार कटे नीं ये | उस्नं जिले मेँ ॐ खबर 
दे दी | बिला मैच्द्टरट श्रा गये ग्रौर गोनी चली | करई मरे। इसपर 
यहो फन रल द्‌) गयी, श्नौर इ फोज ने बहुत श्त्याचार किया । 

कुलं कायक्ूम था 

श्मान्ध्र की गर्तो चिद्री का हम पदे ही जिक्र कर चुके ई इसलिये 
यदा क लोग कत्र श्रायक्रभहीन ये, यह व्रात नदी । इस कारण यहां 
तोड़-फोद़ क कार्थं हूत सफलन। के सा 7 हष । मोमावरम, राजप्ुडी 
कोकनाडा कै जह पर तोड-फोड़ का विशेष नोर रहा ।रेल की 
पटरि्यां मलो तक उखाड़ौ गयीं । एलोर मेँ सरसे मजेदार बात यह्‌ 
दुद कि वहां नोय देकर तार्‌ कशया गया | क्यो न रेखा होवा जब 
किश्रा्र गश्ती चटी कारण कप्रेसी यष्ट सम रदेयेकि श्रव 
कीवार नये तरीके का ठत्याग्र् करना है। एलोर मे श्रान्ध्‌ गश्ती 
चिद सार्वजनिक रप से पदृकर सुनायी गयी । जनता नै क नगह 
पर कचष््री, थने श्रादि पर भडा लगा दिया । कहीं कहीश्चाग मी 
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लया दी गवी | श्रन्धु परब्रादको + लाह जुमनि दिवा गया। 
२००० इवार्‌ के करीन व्यक्ति जेन मेज दिये गये । भीमव्रगम में खत्रते 
श्रधिके श्रत्याचार हश्रा। वाक ल्लोगों पर इख तण्ड विशेष बुल्म 
इ कारणा किया श्ण किंग गेन्यु डिविजनल भिस पर कडा 
फदराया गया था ग्रौर वहाके श्राण्िरके द्वारा भडे को इलाम 
करने तथा चनना के छाथ बुल मं चलने क लिये मजवृर किण गवा 
था। इसके श्रततिरिक्तं इधर तार बहुत कटे गयेवे| बे क्ठीमी 
प्रकार रोकना सके | 


करल 


नेतारो की गिरफ्तारी के £ धरटेके श्रन्दर्‌ ही करेल के प्रषिद्ध नेता 
० कलपन, कै° माघव मेनन गिरफ्तार हौ गये | श्रार० रावत मेनन 
श्रौर गोविन्द मेनन चाद क्रो गिरा हये । १० श्रगत्त कनो ही 
करल कां घ प्रान्तीय कमेटी रीरकानूनी करार दी गवी श्रौर पुलि 
ने इसके वक्त पर छपा मारा। किवी ने क्रिस को कुद नदीं कहा, 
पर छात ने फौरन इडताल कर दी ¡ कालीकट के जमोरिन कलेन, 
कृश्चियन कले श्रौर श्न्य हाई स्कूलों मे हढ़ताल हो गयी । जच 
निकालते हृ या खमा में बोलते हए नानव मोद मौलवी, एम> 
पी० नारावण॒ मेनन, ऋख्ण।कर्‌ मेनन, श< चन्दू गिरक्तार हो एवे | 
इधर वेता गिग्प्तार दाते रदे पर जनता के सामने कोई कवर नश 
या, इ कारश लोग विक्ेटिग श्रा करने लगे । कचहरिों पर 
पिकेटिग हद" जिद कारण ते्तीचरी क लिला कोटं श्रौर ऋलीकोट 
का मुसिफ कोर्ट, वडगरा श्रोष्टापलम श्रौर पालघाट न्द हो गवा | 
श्रौर बहुत दिनों तकर बन्द रहे । मलावार की पुलि ने वहत नोर का 
ल्लाढी चाने किया ¡ फिर भी प्रदर्शन शेते रहे । १६५२ के २० ` श्रगस्त 
क मेलावार मे लो ्ार्वजनिक इढताल हृ यी बहव दी म्मरणीव इई । 
पलश्राट, किर्लाडा, तलचरी उ्वत्र हड़ताल रदी ' 
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चख केन्द्र मी रै नूनं 

यह एक मते कौ बात है कि १६४२ मे भी केरल म रचनात्मक 
कार्यक्रम को कथिक बल्ला जारी रही । २० चरणं ॐनदर चले । श्रवश्य 
ये केन्द्र देशीय महिला समाज्ञ द्वाग परिचालिनि ये, इस कारण चतम्य 
ई । पर सरकार इन व्रातो को मी ब्रदाश्ति करने क लिए तैयार न थी, 
्रौर इन केनद्रो पर मौ पुलि ने छापा मारा, शश्रौरये केनद्रमी गैर 
कानूनी करार दिये गये | 

स्वतन्त्र मारनम्‌ पत्र 

इन्दी सव कारणों से तोड़ फोड़ के काय॑ शुरू हुये ! गोाविन्द्‌- 
नैयर ने लिखा है किं एक गौर-कानूनी सप्ताहिक स्वतन्त्र भारतम्‌ नाम 
से चला श्नौर बरार निकलता रहा । श्छ पत्र की कापी जिसके पास 
मी भिलती उसे षज्ञा दी जाती । पर जनता मे इष पत्र के लिए बड़ा 
जोश था। 

तोड़ फोड कात्र 

केरलं मे तोड़ फोड़ जो से हूुश्रा । करै जगह सरकारी इमारतें 
विशेषकर क्स्वो कौ इमारत जेते कुसमद्रनद तालुकं शो इमारतें 
जलायी गयीं । चोम््रज नामक्र डिपो नलाया गेया । नद्भूवन्नूर तथा 
चमनचेरौ के सत्र रजिष्टरी दफ्तर जलाये गये । चमनचेरौ का स्टेशन 
जलाय गया । रोक कैरेल बलि पुल को उडने की चेष्य 
की गयी | कोरायन में पटेल श्राफिप्र जल्ला दिये गये | कालीकट श्रौर 
कलाई क भीच रेल का श्राना जाना अन्द किया गाया । पल्लीकुन्नू जा 
डाकखाना जलाया गया | इनक सम्बन्ध मे ब्राढ को तेलचरी वमक्राइ 
मुताः तिरूकलपूर ब्रम्ह मुकदमा तथा खिजरियापुर षड़्यत्र चले | 
चिवयारी पुर मे कई प्रचिद्ध भक्ति को १० साल की सना हु, जिनमे 
डा० के० वी मेनन, एन ० ए2 कष्णन नैयर, सीऽ पी० शद्भरन9 
नेयर, न्रौर पी केशवन्‌ वैयर ये । इन पुकमो म ओ लोग पसे 
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उनके षाथ बड़ दुर्व्यवहार श्रिया गया । लोग इतने ताये गये कि कर 
बीमार हो गये । गानिन्द्न नैयर ने लिला रकि फम्युनि््यो ने लोगो 
को पुलिस फे हवाले क्रिया । जेन मे इतना श्रत्याचार हुश्रा कि बहुत 
से ल्लोग जेल मे ही मर गये। ईश्वरलाल शराफ, कोम्धीडदटौ मेनन; 
ऊुन्हीरमनन जेल मँ मरे । एल एत्० प्रभ जेल से बीमार होकर चुट 
नरौरमरग्ये। . 
काचीन शनोर दप्रनकोर 

लिच्च समय श्रादोलन चल रदा, उठ समय वेरलमे ङु 
पराङृतिक श्रकोप भी हुश्र। श्रौर सरकारी नीति के कारण दुभिकतो 
याही भौगोविन्दन नैवर लिता ङि केरलमेदो देशौ रियाशतं 
कोचीन श्रौ टू वनकोर ह, इनमे से द्रावनक्ोर म सरकार ने शुरूपे दी 
इतना श्रत्याचार भिया » लोयो करो दुनियासे काट दिया गयाश्रौर 
वटं कौ रियासत्त क्रे के {०० व्यक्ति को भिरक्षार करि ही ठप पड 
गयी | कोचीन म॑ १.० ग्य क्त जलो मे गये | चरिचूग तथा एरनादूनम 
के विन्रार्धियों ने व्हूत श्रच्छा कामक्िया | छुत्राश्नो नेमी श्रच्छा 
काम क्रिया श्रौर वे भी पुलि मारकौ शिक्रार हुदै । देशौ रिया 
दमन में त्रिटिश मारत मेप नही रहे । 

तामित्तनाइ 

तामिलनाड में श्रान्दोल्लन बहुत श्ल रहा, वर्धा भी चुचों तया 
सभाश्रो से श्रादोलन शु श्रा, ठय ह मजदूरो ने इडनलि शह कर 
दी] मद्रा से कलकत्ता की गाड़ी कदं दिनं तक नहीं चनी, स्परो$ि रेल 
कर्मचारियों ने हडताल कर दी । मद्रा मे विदाथ ससे श्रागे रदे । 
नेताश्रौ कौ गिरफ्तारी परर फौरन हडताल हो गयौ शिक्तात्रिमागके 
श्रविकरारियो ने ब्रूत चाहा कि लोग विद्यालयों मे लौट श्राय, पर 
कोई विद्यार्थी नहीं लौट । जव तक मद्रास क श्रन्द्र श्रदोलन चला, 
वह विद्याधियों कौ बदौलत हौ चला । चेतपुर म विद्यार्ियों पर लाठी 
चा हुश्रा; मीड़ को तैश श्रा गया, श्रौर उसने एक दारोथा तथा चार 
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धिप को सुतर श्ररौ तरह पोट दिया । गह के मजदूर बड़े कर्ति 
कार सिद्ध हेते, पर कश्युनिष्टो ने उनके श्रपने कम्प से गेका ४1 
रौर नितना चाषट्यि था वै उतना कार्य नहो कर सके । नहीं तो मद्रास 
एक दे प्राह था श्रौर य के रेलवे मजदूर इतने सगित धे कि 
पटरिया भिना उल दी रंले बन्द्‌ हो जती। 
तामिलनाड कै जिल 

त्रिचौ निले ये रेल की तोड-फोड बहुत हर । मार गुड़ सुेशन 
जला दिया गया । लिश खम ष्टेशन जल रहा था, उष मयं उख 
सटशन की सहायता क तिये श्रन्य गाड़ी श्राय, पर मीढ़ ने उसे बाप 
लौट भाने ॐ लिये विवश क्रिया । यहां रशी हालत हयो गथीयीकि 
रतये गाडी 4 साथ सशर पुलि के दो ग्रे रदे बाति ये । रामनदं 
जिते मे पदते ुलूुम तथा उमाश्रों से कायं शुरू हुश्रा, पिर इषके 
वाद्‌ श्रादोलन ने दृष रूल पका । यहा जनता कौ श्कति हनी 
प्रचल मालूम पदी कि कदं थानेदार श्रपने थानो करो खाला कर चले 
गये । दके श्राद लोगों का थानो पर श्वधिकारहो जाताथा। श्रन्य 
रकारी इमारतों पर श्राग लमा दी गई, श्रौर यर्धो पर जेल तोडशर 
कैदिणौ फो मी निकाल टिया गया | ७२ धटे क लिये छरकरर काकीं 
पता नही रहा, पर धरे धीरे फौज घ्रायी | श्रौर फिर से सरकार का 
श्रधिक्नर होने लगा । लोगो ॐ धसे मे श्राग लादौ गयौ, गावके 
गाव लूटे गये, श्रौर निष्को चदि इञ््त रो श्रौर चदि जिनकी न 
रखी । तजौर जिलों क तौदत्रादी श्र मुदिफ कोर तथा श्रन्य सरकारी 
हमार्तो मे श्राग लगा दी गयी श्रौर उनम जो ङं मी मिना चट लिग्र 
गया । करोयम्बदरर में चष्टरे द्वद श्रड्डा पर श्राक्रमण हुश्रा श्रौर 
उसे वत्तम कर दिया गया । इस काट क वटला हने के लिए घरशर 
ने श्रावपाष ॐ २० गां को बिकुल उखाड़ दिया । जो पुरुप भिक 
भनिरफतार कर लिए गये, श्रौर लो लि मिनी, उनश्नो मारा पीय 
तथा उन पर श्रन्य श्रत्याचार हृएट। यश्च सरकार ने जो 


( १४८ ) 


छ्मत्याचार क्रिया बह टिल दहलाने बवालाहै। फिरमी जितिभरमें 
तोड़ फोड़ श कार्यं वरहुत जोरों के साथ श्रा । शायद ही कोई लान 
सौ बची जो उखाह्नोनग्यीहो। 
अन्य जिज्ञ 

कोमलकोनम, मदुग श्रादि स्यानोमे मो ङ्ध श्रान्दोलन हुश्रा 
पर इनमे कोई खास ब्रात नही हुई | >वकोया म श्रस्यचार की हद्‌ 
कर दी सई । यहां पर भा गाषाल केशवन की फरारौ के कारण उनकी 
खी कोनेङ्खी करके पेम बाध दिया गया। फिर उनके उपर तरह 
तरह के श्रत्याचार हुए, जि कारण वह मर गयी । 

काल्हपुर 

श्रगस्त श्रान्दोलन का प्रारम्भ होते ही कोह्हापुर की रियाखत 
कानफरष ने श्रान्दोन क घोषणा कर दी, प्र इष बीच मे दुद्धं वर्ता 
होती रदी श्रौ ५६४२ क १८ आक्टूनर को ही श्ररली सप्रामका 
सूत्रपात हुश्रा । छात षधने भी मदद दी प्र श्रान्दोलन के प्रारम्भ 
होते ही सन सभावे, जुल्लूम श्रादि गैर कानूनी करार द्यि गये, श्रौर 
सन राष्ट्रीय नेताश्चों ऋ गिरप्तारी हो गयी । लोयों को जेल भेजने के 
लिये तथा सजा देने क ।लये विशेष श्रदालतें खोली र्यो । अवतो 
तोडफोड के कार्यं शरू हो गये श्रौर २९ चत्राडा ४ गले, २ दफ्तर 
३ स्टेशन पर हमले हुए । ६ डक के थेते तटे गये 1 बम्ब के 
भूतपूर्वं गबनैर लेखलि विलठन क मूरति त्रिगाढ़ द्‌] गया । ८ जगह 
वम एटे । ४४५५० सपये सामूहिक जुर्माना हुए । प्रर इसे जनता 
का क्रातिकारी जोश घटा नदी, कुह लोग जेल्ञ से भो भाग गवे | इस 
रिया मँ १६ व्यक्ति शदीदं हए । 

म्रिज 

मरन मेँ ६ श्रगस्त को ही श्रीदोलतन शुरू हो गया ¡ मिस्टर चाह- 

दत्त परिद् ने, जो प्रजापरिषद के समापरति राजा फो लिख .मेनाक्षिवे 


( ‰* ) 


पन.निन्ि सरकार से श्रपना पूरुबन्य तोद दैर -चिन्द्रा,द 
८ स र, इक फो, उत्‌. नदी. मितरा, ववृ शरदोलन 
विनी पूर करिया गयु. शकर, पदि श्रादि भेत गिता हो गव । 
पर क्न की, शलत देधी यो भिर्‌ के.युत्राःने . दरकृर भना परि- 
रुषे एङ्‌ खाता क हिया तिमोदार्‌ रार क| शृयापन, के 
लिङ ए. कमीशुन वैटाया जञायगा । हष सूममौते,के श्रतुषूर -पजा- 
(रिद, ने-शरपने उव शनुरोष शर वीपधू करिया, क राजा निटि 
सरकारति-मल् विसछेद इरे 1 इ ऽममृते कै भ खार भीर 
11771 
मर युह माग रखकर श्रनणन क्वि कि गरातो को, क्म दमु एरान 
क षम ममा श्र वैवं दिया जर, शौर सरन रा कै््ोदे र 
चारियों को मेहगाई मत्ता दिषा जाय । द परं उन्दै मिरन जे 
नासिक जेल गेजरदिया गवा । इस बद्ध मृ गुज्य मे ङं तोड़ फोड़ के 
कार्य हुए 1 जैमे बरसी रेल स्टेशन जला दिया गया, दिगर मे डाक 
का थैला लूट लिया गधा, रनर १ कथ फिर गिरतारिया हुं 
छ्रौर. सममौता; बह तोः हीं भी नीरा ए 
{५ नपु + १ 
मैष्र कमी श्रन्धील्न तेभी पर, । यदीं ` परजीपरिषद श्रौर 
मजदूर उमा ' करीब" फरीत एकहोने ,के कारण मवदुररी- ने अ्रादोः 
लना मे बहुत दिष्ा तिधा । मैपुर मे युद्ध के उपकरशवैयार.शे रहे 
थे, उनमें बहुत नुकषान परहुचने लग। । इस कारण सरकार ने श्रषाधुन्ध 
द्मन-करना चुरू किया । जुस पर गराहिश्ं चलायी गयी, ओ्रौरनिना 
किती परवाह कै. पफ पफ अप्र पुर छ लौ, शरादपरी परिद्रायेऽपुलिस 
कौ ससे दीः बदमाशी यह पी ङि मरे दष लोगो कीः लाश तफ नष्ट 
देत थौ । शायद पुलिस के श्रविकारी यह दिखान्ध , चाश्ते येकि 
उन्होने नरः से ब्तोककिर-रै-। फिर मो जनता नद दब श्रौर तोड- 
रेह के ऋ द हतगये । तार बराबर कदत रदे । गिन मु 
१४ 


( १७० ) 


मरालगाद़ी पटी पे उतार दी गगरी । होतालकफर, श्राजुर, सावार 
श्रादि स्टेशन नला दिये गये } रेलो को यदि चलने मी दिया रया 
तो उनपर लोग चिना टिकट सवारी रमे लगे । विद्यार्थियों तथा 
मनदूरो ने बहूव श्रागे बरदृकर काम किया । मैषुर मँ शायद व्र रिया 
सतो से श्रधिक तोड़ -पोड़ तथा क्रान्तिकारी काय श्रपिक हुर। साथ. 
ही वह पर अत्ाचार मो श्रधिक्‌ हुश्ा । जनताको नतो कोई भये 
क्रम दिया गयायथा श्रौर नतो को नेव्रत्र टी था, एेौ ह्लत् 
म उख्ने नो कुदं भिया उसते उस बशदुरी का प्रमाण मिलता है । 
परखाथद्टौ हम यके रीर नौ रई सकते कि शवतेनेताश्रो करी 
श्रयोग्यता साधित होती रै क्योकि उन्दने लोगेंकी जानो को तेकर 
वार म खेला। 


फटकर स्थानों का भान्दोल्तन 


सारा षरंन असम्भव 
यह सम्भव नद्यौ रै कि भारतवषं ॐ प्रत्येक स्थान के श्रान्दोलन 
का पूं इतिहास दिया जाय । उच का जाय तो मारतवषं मेँ भी 
जगह श्रान्दोल्न हुश्रा । सलि धोड़े से पैसे श्रौर $टकर स्थानों 
का वणन फरैगे जं फोर विशेषता रद्य | श्रौर केवल विशेषताश्रों का 
ही षशंन करेगे । 
ग्वालियर्‌ 


ग्वालियर एफ दिन्दू राना कौ रियात है, प्र श्चपने मतल क 
लिए कैसे यह की रान शक्ति ने दिन्ुश्ों फो भुखलमानों के द्वार 
पिटवाया यह द्रष्टव्य | ग्द नेताश्नों की गिरफ्तारी है, व्योही 
य की प्रना परिषद ने भारत छोडो का नारा दिवा श्रौर राजा को 
यह लिख मेज किं ३० श्रगस्त तक ग्वालियर सरकार ब्रिटिश षरकार 
से श्रपना शम्बस्ध सोद दे, शौर रियाठत मे जिम्मेदार उरकार 


(- १७१ ) 


स्थापित करे। खरकार ने इसका कोई उत्तर नी दिया ! इसके 
विपरी नेताश्चौ को गिर्वार र लिया ¡ १३ श्रगस्द को बि्याधियों 
को सुच निकल रदा था । इख पर बरोह गुलां ने श्राक्रमण 
कर दिया। स्मरण रदे फि यह जतू किसौ प्रकार साम्प्रदायिक 
नक था, श्रौर बोहर के विद्ध तो था हो न, किर 
मी इद प्रकार भिना कारण श्राक्रमण हुश्रा, उसका श्र्थं स्पष्ट है । 
यह मानल्िया ला सक्तारे कि बरोहरे पागल नही चे, श्रौर उन 
उसकाया गया था तमी यई इमल। हुश्रा । दस हमले के फलस्वरूप, 
यायोंक्ाजाय कि खरकार कै षड्यत्र क फलस्वरूप बोहो की दुकानें 
चुटने लगी, श्र छरकार को यह मौका मिल गया कि बह १४४ लगा 
कर सब्र तरह का जुलूख मा श्रादि बन्द कर दे । साम््रदायिक मन- 
मुटाव बाया गया, श्रौर सतर काम ब्रन्ट हो गया । इख प्रकार केवल 
त्रिटिश खरकार ही नही मारतीय रियातं मीं जब जरूरत पड़ती है वो 
साम्प्रदायिक भगड़े करवा$र उनसे फायदा उठा सकती ई 


छल अन्य च्योरे 


इखपर मी १४ तोडकर कुं छटे मोटे जुलूस निकले । लश्कर 
मे वि्या्िंयो ® ज्ञलूख पर घोडा दौदाया गया । उल्जैन मे विद्यार्थियों 
के जुलूस पर पुलिख का हमला हुश्रा, क घायल हुए | वानार मेँ 
लोगा को पकडकर मारा गया । ग्वालियर मे सिततम्बर तक श्रादोलन 
लोरो सरे चलता रहा । वाद्‌ को स्थानीय नेतारो मे स समौता क्ष 
गया; निखके फलस्वदप लब राजनेति$ कैदौ छोड दिये गये । 


भूपाल 
भूपाल मे मी नवाव को उह््लिखित तरीक से श्र्दीमेटम दिया जाता 
नि तरिटिश खरकार स घम्बन्ब वोढ़ दो श्रौर निम्मेदार सरकार कायम 
करो, प्र बरं परव पकड़ लिये गये श्रौर लोग गिर्ार्‌ शो गये । 


( १७२; ) 

इलक्ताफ मजदानी जेल प बीमार हो गये, पर दयूते हौ पर शवे | श्रन्‌ 
नेत्रो की संजये हई । 
ष्मा र दौर पि ननडरी' "^" ५ ए 

इन्दौर मे ४०० के " ऊरीव राुनैति कायकत "गिरक्षारं कर 
मंईिश्वर थान भर रवे गये । वंह राजनैतिक चन्दियो नेष्मौङां पाकर 
जले डलं श्रार लीग भाग कर्य । त्रवश्य "दमि ते 'प्रंधिकोश 
बहुतं जौ पकड़ तए थे, पर कु तोड़ पड़ ध र 
न्त म्रा परिषद श्रौरे मह्यरज मे उममतता कष ५1 (४ 


"= रादा जन सूर , 

रालपूताने की कोश, रियासत मे बुनुता मे हूत, लोर. का, मश 
की । शह पर जनता का कन्न हो राया । यह्‌ कल्ला केरे इतरा 
, इखकी कानी योहै। १३. श्रगस्त र्का पुलिस ने कुछ. नेतीश्रोंको 
धितरताधूयं ब्ात्चीतु' के लिए निमंन्रणः दयु, श्रौर नेता गिरपतार 
कर लिये गये एकनेतार लीं # शाय दुवरिया शरौर 
कोतवाली के सामने खड़ी कर उर्लष्टी-काजैः किया | इस पर जनतां 
जुन्ध हो गदर, प्नौर उसने शहर -की दीवारों पर्‌ कब्जा करके . शार 
कु शास्ता “बन्द. क दां | शृ फी दोर ॐ: पाल*नौ तोप 
स्लेथः जनताने.उने प्रं भौ, कन्जा कर्‌ लिया श्रीर्‌ कौत पर, 
तिरी पदर उसका नाम स्वगाजमवन्‌ रलं दिया ( ई ५२ पौन 
श्राने लगु) त उसे शुर पदक, वदमि | द प्र फन्‌ नूवो 
र चकर नद्‌] परकर श्राने दशौ । जनता ने _उनके साथ श्रच्छा 

र? 

व्यवहार किया, प्रौ गर्जं कौ जय श्रादि कहकर उनका स्वागत 
क्या | फौज से कहा गया कि कृुलष्षा पर गोली चलावे । पर उसने 
ठेभा.कणे, मे इक्र ्रियष्ट॥कोग के राज्ञा-ने दूत. मेज्ग कुरमज॒नता से 
बातचीत श्र प्रप सदि दिखे केकि -फोलु.तथार्तयललिपुः 
को श्र से वापस कर लिया-। श्न जनुता.का, राञ्य.हो गया म्नि 
टर ट, कोतवाल सम नियुक्त हुए । स्वयंसेवक ने पुलिष कौ नगं ले 


(( कदे ` ) 


निदिन तेकजनवााकीनत्कक ग्रौरतङवन पः श्रपनवनु 
श्दी | रशकानार रना केसुध्य वाजा जैफ्िोदारनपिकाश्नादा 
इश्री,जौरक्कयरी किष हरम जोष्य मृकूार नेत्ल- 
हीने कार्कमष्ेनं (जनता द क्सपे +श्क्निकाःक्यागडम्पी ह" क, 


सकितीग्यी 4 
= मेकोड 
= मे्ा़ यनना शे दूनता कू श्रोर से अनुरोध किया गया किव, 
रिचि हरा त सम्बन्ध सनम कर दे ग्रौर जिम्मेदार मरकर चना 
दे पर इत पर गिरेपतीरिय शुर दो श्यौ । व्रिद्याधियो ' नँ रि, 
बहकर काम क्रिया | एक ज्रँगरेज श्रफमग् ने जुम से तेर तिग्ङ्खे 
को पैरसे ऊुचन दिया श्रौर पिस्तौन कर हरेक को घमक्ाया । 
कुछ कवक पेहोने' क करणं ९५ "मिरस्तारियोः कि बो श्रो रोलन 
समो हो ग {वाद फो" उदवयुर, क शना ने्परिरे चरे "कदय को › 
छोड दिग । "देशत मे मी।"आदोलन दु श्र । 
तीर्ते मेँ जनक्रति 
* भ र "क "क्‌" 2 ©= \ ष्फ 

उडीषा दः तालचर रियाषत मे श्रादोज्नन का च्छा जोर रेहा। 
इख रियाखत म खुले विद्रोह दंत श्रौर गवी जर्केटर््नशनकेव्राद 
तक विदो नासरहा | दुक पृमून्तराह्ः द्द्‌ -श्चयम कर दी 
रव।. श्रौर मुख्यो, च्रौकीदारो. जिलेदारं ने श्राकर दस सरकारको 
पान लिया ररि पदकं क पा शादि नपश जलाकेहं नयी 
सुरकार ॐ श्रभीन कम करने लगे । रें लान का्टदी गयी श्रौरं याता 
यात कै सव्‌. साधनो पर शषट्रोषं सरक्षंर का कन्बां हो संया च्खभं थानों पर 
च्न्ना हो गया श्रौर पुलिष कौ सरक श्रमः भया 
गय दर ेक्निन मौना" गौ "दतं पर कवयी करे क दिग 
यह तय हूश्रा कि शुर पर भी $न्जा करं लिया अयि, इत उदेश्य सेः 
दको षो छु मिला, योपीदार कूकर तीर धनुष, -तनवार तेकर 
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६ चित्तम्बर को लोग चालचर दी शरोर बढ़े | श्र तो रिवासरठ ने सर- 
कार जी मद्द मायं श्रौर हवाई जहाज धूमने लगे तया पचे श्रौर 
चाय ही श्रशुगैह छोड़ा नया 1 चरङ्मर ने मशोगन मी लगा दिये ये। 
भिर भी जनता श्राये ब्दी तो उनपर हवाई अशने ज्म फक गया। 
इखपर नवा तिवर न्तर हो गयौ, इडे गद्‌ तो मवंशर स्पते 
देहतो ने पुलिख छ श्रत्याचोर -श्युल हृश्रा। शके सित्तरव बर्न 
ने कौ श्रावर्वन्ता नह है । इतना हौ कने चे पता लग जायगा 
चि ८५००० न्नी श्रागदीवानः इख रियाषठव चै ४० ताद रउयवे चुट 
मे ले लिये गवे । खादर दुमाग श्रलय हश्रा; चित्रे बेरहमी ते वसूल 
दि 1 
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अन्य रिवास॒तं 
उशी क नीलगिरी स्वाश्च मे वनता ने २६ चित्र चो थाने 
कर श्रपने एक नेता च्चे छ्ुंडा लिया ¡ नयागहु स्विाखत 
मे चोद-पफोड का काठ बहुच हुश्रा | सरकार कौ इमारतों पर श्राग 
लगा ढी गयी | ठँनाच रितरा ने २ सितम्बर शो विष्युपट नायक 
क नेतृत्व में चोदपुर याने पर श्राक्रमण कर सब बन्द छीन ली यवी । 


१६४२ ओर कम्युनिस्ट पा 

जनता ही नेता, कोड दल्न रता नदय 
डैखा मै पहले लिख चुका हं इसु ऋन्तिमे जो ङुद्धं द्वि गया, 
डनठाद्रारहीषियागया। यह दिखने डी चेष्या गहे 
ष्ठी किटी वामपदी पारटीनेदी खन ङ्ख््वा, मै ठथ्यो 9ेश्राषार 
प्र ड दावे को कत्र ग्वत सम्भला हं । मवे क़ी गत है कि श्र 
पारीणएकहौ अय की दावेदार है, इत प्रकार उनके दवि एङ्‌ दुसरे 
ञे शट जाते है | जयप्रकाशनायवय जी इख क्रान्ति के नता ये, इख 
रुमदन्ध मे मै श्रपनी रायदे काह ज्रि खमयवेचेलदे माग 
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कर बार श्राये, उष मय ठक ६० फौ सदौ स्थानो मे क्रान्ति दाकर 
परित्यिति काम मे कर ला गई थी | अवेरेय उन्होने बरद को, कुठ 
पच ्िखे नो दुद्र थे, प्र यह्‌ दृररी बराह है 1 इ मम्बन्ध म प्‌ 
मो द्रष्ट्यहै मि भ्रीमदी श्रर्या श्रासफ श्लौ तया श्रा मदनलाल 
बाणदौ श्रादि जिन लोगो का दृव कान्ति म गौरवजनक माग थाः ग्रौर 
यह ब्रता दिया जायन्रि भौ मदनलाल का भाग प्रधिक सक्रिय तथा 
गौरजनक् या, वे जोग उन दिनों श्रे उ माजवादौ दल मे न ये । 
क्रिस सपाजवादी दन 

पिर मी दष क्रान्ति क दौरान में कमे समाजवादी दलका माग 
अहुत ह गौरभपू रहा, स्यो ९सङ़ तमी सद्व जनता क षे चलने 
मे सफल रदे । र दल ने शुर पे ही द्वितोय भहायुद्ध को साप्राय 
धादौ करार दिया, ब्रौर रूष पर जर्मनी द्वार श्रक्रमण शेते पर मी 
ये सा्रा्यवाद्‌ बिरोध भो से च्युत नदीं हुए । यह गोर श्राश्चयं 
की जात नही थौ क्योकि कापर समाजवादी दलम पमे लोगो फी 
हंख्या यवेष्ठ थी श्रौर है ज सू के चमाजवादी होने म शक रखते 
ह । पचतो यदै कि नयपकाश जीने जेल ते द्ुटने क ताद्‌ भविष्य 
पमान कै सम्बन्ध मे एक रेकी तेखमाला लि, विक्त यह इति 
हेता मिवे र्वहारा क श्रधिनायक्त्व बले समानशदी विद्धान्त 
षो मानते हो नक रौर बर एश पेमा राष्ट्र चाहते ई जिसे इ्लेरड 
री तेर पार्टीकाश्रादशं क्ाजा सशता रै 1 दम श्रषनी श्रालोचना 
से कदय श्रागे बह गये, इम दिखा यदर्देषे कि क्स जर्मन युद्धमें 
मो करे खमाजवादी दत कौ नोति मे कोद पकं नकी श्राया। 

दत शी एक गलती 

पर यद्‌ अहुत मे लगे नो नद मालूम, श्रौर फप्रि्ठ घमाजवादी 
टल स्वामाविक रूप ने इष्ठ धरान क्रो चिपाना वाद्ता रै १६४२ के 
करिप्च प्रस्ताव के हमय इकर कार्यकारिणी ने गह स्ववशा षा 
चि दल युद्ध ॐ परति उदान रै, बाद को चलकर दरश ने द प्रह्लाव 
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ष संरोधे “करिया [त सम्यत छ देके नेता फर 
लौ बना रना ह प्रा त्रादशं त्न रते ये,  इतलिये यद कीरं 
दाश्च करौ ब्रात ` नहीःथो। ईष एक गलती के ` छिव, श्रौर चेद 
दल क नेताश्र फी तिदरान्त न्धी श्रता को"यक्त करता है; - दलं 
ने १९५९ कौ कति मे हुतं पौखजतकं हितौ शरदा करिया ' ; 
फादं न्ता र म९०एष० पी." 

दस महायुद के दध 'पसाडं सता परमरताप्रास रध, विरोषं 
मोचंपर उदा रश; इरेः खद्धो शा दत श्रक्िलन मे ब्रहुत गौ एवजजनफ 
हस्ता शद (पं केह सेयतति शद युद्धः पे जापान कंथा" भरम॑नी 
कौ षिज्यण्वदते येः पर नैता फि श्रीजादहिनदुप फौत 1 फे, समभन्ध प 
दमने" दे लिया (गि नाप॑ शङ्ठनं कै परनेधकति देते. एमी वे 
जापी गूतीमनदी हट, वैक हनेके दरदो के प्न्पते मोहा जा 
पकता" {दस संम्न्व प्र श्राप पीरकां परी ची शिदन्किरद | 
३४ दत के केता धरप्र्धिद करतिक्र नेता मी योगेश चैनीः मे" एय 
प रपे पिहुकंहा णार वे"उम्मौद के "हैक पूर्व पे 
जापान व्रि श्रीर्‌ पशव पे नमेनी, दषः प्रकार भारत "तन्त्र 
हकर रहेगा आर्जीदहदःफौन की मौ वरी विचर पया ये विचार 
कदा सं २ त्रीर ईका संभेतिक थल्‌ कं पक होप या; 
इसमे ठम समदं दै। मेनैर जेर एहिनदाज की्रज्ञाद दिद ` फौन 
सम्बन्धी युतक काः भूषिका मिं एण नवासा नेह मै आनद हिद 
पौन तिं फी देशभति गौ प्रधताकतेष्टुए भी यह जोस्कहाै 
कि श्रमी इसंकेपेनगतिक पेद परं विचारक का तथा.अलतपर मवः 
कायम करो का सम नौ खाया, य्ह बहू दही ठक दै श्रौर इष 
सम्बध भ एकमति सही मत ॥ राजद हिद ौरज क तथा उसकी 
तरह विचोखलिं क रितिक पल्‌ कां तङ प्दी.. य -आन यह. 
प्रन हुतं $€ 'श्रगंतर दै, टम इतना नानतेः ई: ` श्राजाद हिद 
पौन के करए द भसत रन क मतानि. दय. बह) 
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ातिकरारी वभ्रदीली श्राईै, नो कदाचित दूरे तरीके से बौ वषं मे 
श्नातीयानश्राती | 
यागेश चटी 

श्रार० प° प° के महान नेवा भो योगेश चटी श्रनशन के 
कारण देवत जेल कौ नजरन्दो से द्ुट चुके ये। वे १६४२ क 
क्राति के सभय बादर मौज ये श्रौर उन्होने दख क्रति को सङ्खटितं 
करने का एक बहुत गौरवजनक वेष्टा की । एखो सम््न्ध मे उनप्र 
पहले ए मे एक प्रकदमा चकत श्रौर किर चे उष पड़यन््र म मी नेता 
करार दिये गवे, लो बाद को चाराबङ्की पद्यत मुकदमे के नाम से मश- 
हूर हुश्रा । उन्द श्रगस्त क्रति के षमय मे लम्बी षा मिली । 

जननां का नतत 

परवैसाकि्मैनि बरार कहाहै क्रि इस क्रति केनेतानं 
श्रष्णा श्रासफश्रली थी, न जयप्रकाश ये, श्रौर न योगेश चरीं ये 
इस क्राति की नेत्री जनताखुद थी) फिर भी गह कहा जा सकृताहै 
कि कम्युनिष्ट प्रौ के श्रतिरिक्त इष क्रति के समय समी पर्थ्ोका. 
माग गौरवननक था । इम्युनिष्ट पार्य का क्या माय था, इसे,सममने 
के लिये छु व्यौरे मे जाना पड़ेगा | 

रूम क धमाजवादी मिद्धान्त फर इटे रहे 

१६१४-१८ क साप्राञ्यवादी मशयुद्ध मे केवल रूख की बोल्रोबिकं 
पार्टी श्यौ उन सिद्धान्तो पर डटी रौ; जिनको लेकर १६१० की कोपे" 
देगेन क्राम मे तथा बरूल श्रादि श्नन्य श्रन्तरराष्टरीय साप्राज्यवादी 
कानफरशो म श्रालोचनार्ये हृदे थीं । इन श्रन्तर्यष्टीय कान्द मेँ 
यह तय ह्या क्षि यदि ङ्ह छविं जावे तो मनदूरो कौ पादींष़ी 
दैियतत से समाजवादी दर्लो को इनमे किसी प्रकार भाग लेना नद दै, 
बत्कि इनका विरोध करना है; क्योकि ये लड़ादयां उपनिवेशों के बट- 
वारे तया ्रन्म साप्राज्यवादी उदे श्यो को तेकर शती है, मजदूर को 

१६ 
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एन लढ़ाहयं से कठ फायदा नहं है, इतिय वे क्यों नाद पनी. 
वादियोंकी इन श्राप्स की दायो मे श्रपनी गदिः कयवे| 
केवल वही नही, तेनिन के नेतत भ रसी वोह्शेिक पार्टी मे 
यह नारा दिया किस वप्राग्यवादी युद्ध को शृहयुद्ध मँ परिणत 
कर दो, श्रर्थात्‌ इ श्रवठर फा फायदा उटाक्षर श्रपने यह 
की तानाश्ी को सतम करदो | रूस की वबोत्शेषिकं प्रय 
फी इस सही नीति का स्या नर्तना हृश्रा, यह सप्र जानते 
है । रूस के कान्तिकारी-गण दरो कै दिए हुए देशरका पर्बन्धी 
नारो मे बक नदीं गये श्रौर उन्होने, जरशा् नो लड़ाई लेड रद 
थी, उसे खचएुच शयु मे परिणत कर दिया । इका मती लसी 
मजदूर क्रान्ति है । यह क्रान्ति इतिहयत मेँ एक विशेष स्थान रखती 
ह, किन्तु ह्मे यी पर उघके विषय मे व्रालोचना नक करनी ह । 
पहले नाम बोशृल हिषोक्रट था 

यह महान क्रान्ति निस पार्द के मेतृत्व मे है, उसका नाम पहले 
से ही कम्युनिर्ट परी रै षे, रेखी ब्रात नै है । दले इव ष्टी 
का नाम सोश्चल हिमोकरेर पर्टीथा। श्छ पारी केश्रन्दरदो युष्शे 
गये थे | जो गुट पुधारवादी था श्रौर यह सोचता थाकिपुजीवादी 
दलों की छत्रक्ठाया मे मनदूर पारी को चलना चाहिये तथा पगपग 
पर समभौते का श्रौर जरा डु खतरा पने प्रष्ठी पटीं के गुप 
हिस्से को तोड़कर पार्टीको निरी कानूनी अनने कां नीरादेदैती 
थी, उख गुट शा नाम मेनशेविक था। इसके विपरीत निस गुट 
नेता लेनिन ये, जो यह समरभतेये छिन केवत पमानवादी करन्ति 
मर मनदूरों का नेव र्मा, रकि पूः लीनादी लोकतानिकं कान्ति 
म भी सवंहारा वं का नेतृत्व रेशा, बहक पु जीवादी लोकतंत्र 
क्रान्ति मँ मी सव॑हारा वं का नेतृत्व शेगा; श्रौर फितान वग सवंहारा 
वर्गं का साय देगा, वह गुट वोत्शेविक पारी $्लातता था । एफ गुट 
पुषारवादौ था तो दूसरा क्रान्तिकारी था। बोत्शोविक प्ट ऋ छारा 
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कार्करम मजदूर श्रौर उक मित्रवगं शोषित कानों प्र निर्भर था, 
जत फि मेनरोवि बरार पुजावादी वगा परह ताका करते पे। 
इसके श्रतिरिक्त न ठोनो गुखो मे बहुत श्रौर मतमेद्‌ थे, भिन्तु जरह 
मौ जिन ब्रातों म मतमेद ये, उनम मेनशेषिक हमेशा क्रान्ति-विरोधी 

पच हेत ये, श्रौर ब्रल्शेविक क्रान्ति का पक्ष लेते ये । जव १६१७ की 
फ़रवरी मै क्रापि छे गै श्रौर उसके फलस्वरूप जार निकोलख गही 
से उतार विये गये, तो इष पर मेनशेषिक् इतने ही से खुश हो गये 
शरौर उन्होने यह भुला दिया कि दघ लाद को श्रागि चलनेमें 
मनदूर बगै का कोई हित नही दै श्रौर उन्दोनि श्रत्र यहं नारा 
देना युर क्षिया कि श्रत्र लड़ाई हमारी हो गरईै। इस प्रकार 
मेमनशेषिको ने इस समय यष्ट नारा दिया कि रख के मनदूरो 
को साम्राञ्य्वादी युद्ध मे भाग जेना चाहिये; क्योकि श्रव 
युद्ध देश की रक्ता क लिये ससी जनता कौश्रोर से लदा जारहाहै। 
यह्‌ ही न्य, मेनशेव्रिक् सुस्लमखुल्ला इस विष५ मे रूस कै पू लीपतियों 
कासाथदेनेलगे | रेते षमथ्र मे मी बोत्शेविक दल टस से मख नहीं 
हृश्रा । उसने कहा, यह लड़ाई हमारी नदीं है, हम रषी पूजीवादी 
वर्ग के हाथो म कंठपुतलते होकर नहो लड़ कते । किर रूपी पूजोवादी 
वर्गं तो इस समय लड़ाई के प्रश्न को श्रपने हितकी हृष्टि सेनी 
देख शहा दै, बल्कि बह स्येन, फा श्रौर इगलेणड के पूजीवादी 
वर्गो के हाय मे कटपुतला हो रहा है { 

कम्युनिर्ट पटी नाम पडा 
फरवरी क्रान्ति के बाद लेनिन जब रूस मेँ भ्राये, ( श्रव तकवे 

रूख के ब्राहृर रहकर सारे श्रान्दोत्तन का नेतूत्र केरे थे ) तो उन्होने 

यह श्रनुमव किया किं इस तमाशे का रन्त करना चाये । विशेषरकर 

वे ेा करने कै लिये इसलिये श्रौर मी उत्युक हुए कि उन्दने 

यूरोप की सोशल डिमोक्रेट पायां के साघ्नाज्यवादी युद्ध मे मदद 

करने तथा श्रन्य सुधारवादी नीतियों घे श्रपनी पार्टियों को श्रलग करना 
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चाहा | देश मलो फाम मेनशेविक कररहे धे, वष्ट काम यूरोपके 
श्रन्य देशो मेँ सोशल हिमोक्रेट पारियों कर रहौ थी । लेनिन इन 
यूरोपीय पायो पर इएलिये सरसे श्रिक्र नाराजये कवे ममते 
धेकतिये पाटिया शपते देश के मजदूरो क्िखानों को पूजीवादियों के 
निमित्त गर्दन कटने तश्रा युद्ध के मैदान मे श्रपरने ही मनदूर किंन 
माई का गरा काटने के लिये भेज ष्टौ है । इसलिये लेनिन ने श्रपने 
मशहूर श्र्रल-पक्तव्य मे यह प्रस्ता पेश किया कि पर्टीक्ा नम 
बदलकर कम्युनिष्ट पार्टी कर दिया जाय । पाटी क लोगो ते दस प्रस्ताव 
को मान लिया । य पे रषी ओोत्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिर्ट 
पार्टीक्चे जातादै | यादरहे क्रि यह नाम १६१७ मे रेन मनदृर 
कान्ति के कुं महीने पहले ग्रहण क्रिया गथा था । 
नया अन्नराष्य का नारा 

इण श्रप्रील वक्तन्य मे लेनिन ने यह मी प्रस्ताव रलाथा किं 
चू कि दुनिय। के समाजवादिमों की नो शरन्तर्यरीय स्था द्वितीय 
्रन्तरषटरियः केनामसे मशहूर दहै, बह श्रध दुनिया के क्रत्तिकारौ 
श्मान्दोललन क प्रति श्रपनी युद्ध मीतिके कर्ण दार खाग्तिष्ठो गवा 
है /दसतिये श्र्र उसी जगह पर तूप्तीय तर्द या म्युनष्ट 
्न्तरघटरेय की स्थापना ङ जाय, विन्त स्व ब्रचमें रू मेँ मजदूर 
क्रान्ति हो जाने ते काम इतना बहु गया कि माचं {६८६ के पले 
यहं विवार का्यरप मे परिशत नदीं क्रिया ना सका । 

पहली श्रम 

इषी समय श्रन्तररषटरीय कौ स्थापना हुई । १६१६ बाली इस 
पहली करव मे हुत योद ह देशो के मनर प्रतिनिधि मौनूद ये, 
विन्द॒ उघी मय लेनिन ने यह सष्ट कर दिथा था मि किन उदेश्य 
क लिर नये श्रन्वरटरेय की स्यापनादी जा रही है। इस सम्बन्धमे 
उनके विचार क्या ह { सततेप मे ये उदेश्य दो ये-(१) बिश्व क्रन्त 
ठो श्रजाम देना। (२) स्स क्री रका कना। 


( श्त ) 
कईं वष क्रान्तिष्मगी परिस्थिति 

संदेह नही ये दोनों उदेश्य बहुत महान थे, श्रौर द्वितीय श्नन्त- 
ग॑षटरीय या उदी श्रन्तगंत पारिया इन उदेश्य बो लेकर चलने में 
श्रममथे थीं | १६१५-१८ क मदायुद्ध क दौरान मे जत्र रध में मजदूर 
क्रान्ति हो गई, तो उच क्रान्ति क्षो देखकर लेनिन का यह विचारया 
कियद क्रान्ति केवन्न रत तक्र ही नही सकेगी, ब्रल्कि पर्हासे ज्वाना 
सारी दुनिया मे मड़क उठेगी श्रौर तमाम देशो मं मजदूरकरान्ति 
होगी । यह केवल कुदं क्रान्तिकारि्यो का स्वप्न ही नदींथा, बल्कि 
हंगरी श्रौर ्रचेरिया मे १६१६ की ततश्चुतु मं समार्ववादौ करानि 
ह्रै भी थी; किन्तु च्रतरष्टरिय पू नौवादरि्यो नेखानान देकर तथा 
श्नन्य उपायो से गहं कीक्रातियो न्न गला घोट दिवा| सच त्रात 
तो यहदैक्रिश्मतरराष्टरय पूजौवादनेरूमकीक्राति का गना रोटने 
ते को$ कर उठा नीं रखीथं, स्स पर एकमाय २३ मोचं 
से हमले दए ये; चिन्त रूस की क्रतिक्नारी नालतेना ने इन मब 
आक्रमणोको विफलक्र्दिया | जोम) हौ तरश्व्रानि होने 
जा रदी है, मरह विचार इस युग क क्रान्तिकाग्यिं मे श्राम नरके ने 
फैलाहूश्राथा। परह विचार कुं श्रशोपमेक्दीथा दह तो इम 
चवेग्या श्रौर हंगरी क ष्टा से देख चुके । यह क्रानििक्रारी परिस्थिनि 
करई वों तक्र रही = 

दोनो उदेश्य यामजस्यपूरं 

इन ठो उदेश्य मं प्रथम श्रौर द्वितीय उदेश्य परस्पर विगेधी 
नही ह । एसी परिस्थिति कौ कल्पना ही नही कौ जा सक्ती, बव एक 
समाजवादी रष्ट्र का हित विश्व क्रान्ति के विरुद्ध जयेणा, फिर मी 
य मानना ही प्देगा ? विर्ष क्रान्ति का उदेश्य विष्तृत है ! इख 
लिप गह नहीं हो एक्ता कि केवल रूषक क्रान्तिकीरक्ाके उदेश्च 
सेहं ठार बात छोच जाय श्रीर्‌ उतने ही मे बिश्व कन्ति का तकाना 
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पूरा हो जाय । सभं करन्ति या रुह मनदुर राष्ट की रहा विश्व करति 
के छ्न्दरश्रा जाती ६, करतु केवल स्सकीरचा काष्ट काम फिा 
जाय तो विश्व क्रान्ति का छत्र तकाला पूरा हो जायेगा, रेवा खममना 
गलती दोगा । हमे तो इव प्रकार की श्रालोचना ही बुरी मालुम होती 
हे फि विर्व-कान्तिश्रौर्‌ रधी क्रति मे किती प्रकारका विरोध हो 
मी स्क्ताहै, रितु दहमदेगे 7 दुनिषाङ्गो कम्युनिष्ट पार्थ्योंने 
बहुत अड़े हद्‌ तके चीजे को इतना गड़बदा दिया है कि हमे इतत प्रकार 
की जाल की साल मूलक श्रालोचना मे प्रहृत्त होना पड़ता दै । ह्म तो 
यह्‌ ब्रहूत स्पष्ट ल्प से मभते ६ कि वह व्यक्ति उमाजवादी ह नश 
है जोरुषी भवदूर रषी स्ता श्रपना पवित्र से पवित्र परतम्र नहो 
समर्भता है, किन्तु क्या एक समानवादी क्रा कतय यही प्रं खतम हो 
जाता दहे? रू5ऽ की र्तातो सैरक्रितो मी हालतमेंकरनोषौ है, किव 
श्रत देशो मे सर्वहारा राष्ट स्थापित्त करना प्रत्येक समाजवादी का इृहत्तर 
कतव्य है | इसी दुनियादी बात को न समभ पने केही कारण कोई 
तो विश्वक्राति क रट लगगे-लगति रूष मनदूर राषटरको ही लेकर 
चीत्ना चाहता है श्रौर्‌ कोई लौ मजदूर राष्ट का गीत गाते गति यह 
मूल गथा क्रि रूपी करति काही यह तकाजादै कि विश्वके श्रौर देशों 
म रू की तरह करति ह । 
संयुक्त मोर्चे फा नारा 

प्रव हम ठच्तेप मे यद देखेगे 9 मारतीय कम्युनिष्ट पार्टी ने जिर 
सयुक्त मोचं की प्रलिखी को ७ वीं करगे की हिदायत सममकर कायै. 
रूप मे परिणत किया, उत्का क्या श्रथ श्रा । व्या शके फ़ल- 
स्वरूप चाप्रज्यिवादी शक्तियो मे शका बदु, या कुठ मनवूती श्राय ? 
दूरौ जात को जाने दिया जाये, क्या इतके फलस्वरूप वामपक्तौ शक्तियों 
का मी संयुक्त मोर्चा जना ! दमे बहुत दुख के साथ इन दोनों प्रश्नो 
का उत्तर "नाः मे देना पड़ता दै | भारतीय क्म्युनिष्ट पार्टी ते जन्ते 
कम्रेष्ठमं प्रवेश किया, तत्र से उषने कग्रे मे पट श्रौर बद्धिमेद 
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ही उन्न किया । कम्र ठ के श्रन्द्र तथा वामपर्िरयो क साथः इनकी 
नयी नोति का क्षया श्रसर रहा, इसे हम कृं विस्तारपूवक करेगे, इस- 
्िये मजदूर ्रान्दोलन के श्रन्दर इस नयी नीति का केषा श्ररर्‌ दशनाः 
मरह हम पहृकते बता दे । हमे इख बात को मानने मेँ फो हिचक्िचाईट 
नह है 9 ऊपर से हिदायत पाकर षर्युनिन्धो ने जो देह यूनियन के 
जो ढे रचा रखे ये, उनको एक करने > किये नो चेष्टायै हो ररी 
थौ, वे एकापक इत हिदायत के कारण मजवूत हो गर्वी, श्रौर श्नन्त 
तकर यूनियन की एक सत्या हो गयी । श्वस्य इसका श्रथ प्रद 
कदापि नही सममना चादिये कि मीतर से यह संस्था छं तग हुदै, 
वर्कि इवङ़े भीतर कम्युनिस्ट पार्टी क श्रा जाने से तगह तरह 
पर्टाली, एक दूरे को दाना, मूढौ गतो का प्रचार इत्यादि नो 
बात भारतीय क्युनिष्ट पा की विशेषता रषी, वे उसी श्रोर बहुत 
वोरो के साथ हु | इठके फलस्वरूप मजदूर श्रान्दोलन गी इद्धि मे 
बाषाही पहुवीनकि विशेष लाम। 


कम्युनिस्टों छी भज्ीष नीति 


काप्रष के श्रन्द्र कम्युनिशट पार्टी को च्धियिथा कि बह वाम- 
प की शक्तिं को मजवूत बनाती, श्रौर उनको एकता-युत्र मे ब्रौधने 
मे मदद देती । इके विपरीत इन््रनि हमेशा दूरे वामपदिर्यो ऊ 
विरुद्ध गाधोवादिथों का खाथ दिगा, विन्दु ायहौ वे गाधीवादिर्थो के 
परति वफादार रदे, यह वात नदीं । उन्होने कामरेखवालों की श्रां 
अपकते ही न केवल्‌ गाधौवादियों को विकि कपर को मौ तरह तरह 
क्षी गालिया दीं | इ प्रकार वे स्तर्यंतो कों ताकत नदी थे, किन्तु 
दन्होने प्रग्र दक्षिण पंथिरथो का छाथ देकर वामपत्त को कमजोर 
करने फी कोशिश की | खुद तो इनमे सैर कोर ताक्वदी नदींयी, 
हवलिये शनक सारी बातों ऋआ नतीजा यै बरार हुश्रा कि दचिण॒ 
पंथी गड होते गये, यद ए बहुत मने की वात है कि कहां तोकम्यु- 
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निष्ट पार्टी बले काम्रेभी भंडा लेदाराने म षी श्रपने साम्यवादकी 
सीमा समभेतेये)श्रौर कहा वे कारे मे श्राये तो उसके धमे 
तिक्रियावादी शिस्सि कै क्टपुतले हो गये | हम विशेषकर 
कम्युनिष्टो कौ ताजी पालिप्रौ पर कुं॒कटना चाहते ई, इस- 
लिये इस पर श्रधिक विस्तार $ साथ नही लिख शकते | ग्रहो पर 
केवल एक उदाहर देकर टो हम हम अत फो दिखार्येगो किरि 
प्रकार वे हमेशा दिश पथिपरोका खथ देते ये| हमने इस उदाश्य्ण 
को चुने मे दसत चान का ख्याल रखा दैक मारतीय कम्युनिष्टो मे 
श्क्सर यह श्रादत दै कि वे अर्ध पर अपना मतलष्र सिद्ध शेताहै, 
दिनि को रातत तना देते ई। इसलिये हमने एक एमा" उदाहरण लिया 
जिसका रिकाडं ध श्रह्ठावरो तथा खय घयुक प्रात को क्रे के 
चिकि मे रै) निष्ठ समय {६६६ क युद्ध क पते दुप्रषिद्ध क्राति- 
कारी नेता कामरेड दामोदर स्वरूप सेड प्रातीय कामे कमेटी क सभा- 
पतित्व के लिये सदे किये गये, तो करम्युनिस्ट ने श्रौर रायवादियो ने 
दशिण पथियों के साथ मिलकर श्री कष्णदत्त पलीवाल फो वोट 
दिया | पेठ जी बहुत पुराने क्रततिकारि्यो म सेई बनारस षड्यत्र 
भ उनको लस्त्री सजा भिनी यी, इतके राद काकोरी पड्यत्र मे वै 
गिरफ्तार क्रिये थये धे | श्रित बहुत षी हातत्त खराषरहो जानेके 
कारण इवाल्लात ते टौ रिहाकर दिये गयेये; इशक भाद्‌ वे श्रपने प्रति 
केही नदीं बल्कि भारतवर्षे एक प्रमुख समाजवादी नेता सममे 
लाते थे | किंतु फिर मी कम्युनिष्टो ने उनको बोटन देकर एकेते 
श्राद्मी को बोट दिलवाया नो खुत्लमखुल्ला रूस के श्रौर समाजवाद 
` छ एर विरोधी ई । एेखा कदाचित कम्युनिस्टो ने यह सोचकर किया 
थाक्रिवे इस प्रकार दिण पथि्योका हदय जीत छो, उनका विश्वास 
प्राप्त करगे, फिर लव दष प्रकार उनका विश्वास प्राप्त कर लेंगे तो 
उनको मौका पाकर उल्लू अनार्येगे । इ्ी उदेश्य से वे बरार काप्रेठ 
म श्रन्य बामपद्धियो के विरुद्ध रहे । 


( १८५ ) 
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इत प्रसङ्ख को खतम करने के पदते काप्रेख के श्रन्दर कम्युनिरटो 
की पालिसी की द्योतक एक श्मौर ब्रातका यहां पर हम जिक्र करगे । 
केप्रेस क श्रन्द्र जवर वाप्रहीगण सजग हुए तो उन्होने काप्रेसकी 
स्वाधीनता दिषप्त के श्रवसो पर जो प्रतिशा तैयार की म्यौ थी, उस 
पर श्रापत्ति कर दी । यह श्रापत्ति प्रतिज, के उखश्चश के सम्बन्धे था 
निमे यह कहा गया था कि हम श्रहिमामूलक नीतिकेजरियेष्टी काम 
करगे तथा चरखा कतिगे । प्रति के विबद्ध दष विद्रोह मे काग्रेस समान- 
वादी दल के श्रतिरिक्त श्रौर मी कुद न्य दल तथा पुराने क्रतिकारियों 
के प्रमाव मे चलने बालौ नौजवान षमायें श्रादि थी, किन्तु कम्युनिस्ये 
ने इत विद्रोह मे साथ नदीं दिया, बल्कि बरार श्रषनी पारीको यह्‌ 
दिदायत देते रहे क्रि पूरी प्रतिज्ञा ्योकी त्ये ली जाय । अ्रवश् 
यषा पर हम साफ ङ़रदै किं करेवल श्रहिमा तथा चर्ख सम्बन्धी व्व 
की जिम समय रव।धौनता दिवम पर पुनराबृत्ति कौ जात्ती हो उस समय 
रुप रहने पर ही काद दल या व्यक क्रान्तिकारी या समानवादी नदीं 
हे जाता, किन्तु इमे ता यद केवल य देखना है कि जव सारा वाम- 
पच् एक विषय पर एकमत शे रश था तो कम्युनिष्ट प्ट ने उस 
श्रवखर्‌ पर वामप का माथन देकर दक्षिण पच का साथ दिया। 
इत प्रकार न केवल उन्होने रक्षिण परह के हौसले फो अद्धाया, श्रौर 
उन मनवूत किया, बरहि उन्दने मजदूर श्रौर नौजवानों मे वामप 
के सम्थन्धे में दुद्धिमेद पैदा कर दिया | मारतव्पं के दच्तिण पंथी इन 
सच बातो 7 देखफर यई बहुत श्रच्डी तरह खम दके हं कि कम्यु- 
निष्ट पादीं से उन्दं कोद खतरा नी है। केवल यदी नदी, वामप 
के ताथ ल्मे यह पार्टी दमेश्वा उनके लिए सायक सिद्धद 
सकती है । यह पुस्तक ६४० क नूत मे लिली ना रहौ है | कम्युनिष्ट 
कप्रेऽसे ६५५ मे ही निक्षाल दिये गये, श्रौर ठन से बरावर 
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कम्युनिरट के प्यारे दक्षिण पंथी बराबर उन पर हमले कणतेजारदे 
है, यह है गलत नीति का नतीना | 
एका करी कहपना कठिन 

मारतवपं मे वामप्त्केएका केदो उदेश्य मक्तेरहै, ष्कते . 
साम्राल्यवाद के विषु नो लाई जारी रै श्रौर उसे तेज तथा गहरा 
कर देना श्नौर दूसरा दक्षिण पथयो ॐ हमलों के मुके म श्रषनी 
र्ता करना । दक्षिरा पथिर्यो की समभौता मूलक नीति का पगपग प्र 
पदफाश करना; तथा खुद तो लङ्ना ही, साथ हो तिश पथयो को 
साप्नज्यिवाद के विस्द्ध लडमे को कना । श्रौर श्रगरवेणेखान करं 
तो उनकी कलर खोलमा । ये उदेश्य मी किी कार्यक्रम को लेकर 
ही सिद्ध हो सकतेथे | बात यहदहै कि वामपक्का एकरा कोई श्रन्ति 
नारा नही हो सक्ता | यह एक सामयिक नाराय हो सक्ताहै। यह 
हो नहीं सक्ता कि सभी दल षष्टी गस्ति परो, केवत एक ही दल शन्त 
तक सही मिद्रशे सकताहै। स्वरामातिकदर्पमे समी वामपर्ती दल 
श्रपने को उसदलमे स्परे कल्यना शण्नेकोवाध्य दहै जो श्रन्त में 
लाकर सही सिद्ध होगा | इसलिये वामप का एका किठी मी 
वामपक्ती दल ॐ लिये एक सामयिक नारा ही हयो सक्ता) इस 
सामयिक एका क लिये यह भी जसरी है कि शख प्रकार जिन दलों 
मे एक्ाहोगावे प्रपने श्रपने मुख्य उदेश्यके विषयमे एक्े। 
इसके वरर वामप््षके एका के नारे का कोह श्रथं नहीं होता, 
उदाहरण भ्वरूप जब्र इस द्वितीय साम्राल्यवादी युद्ध क दौगम में 
क्युनिष्यो ने जनता के युद्ध कानारा दिया, श्रौर बरकी दल इत युद्ध 
को जहाँ तक त्रिटेन न्म॑नी श्रादिं का सम्वन्व है, सम्यूशं रुप से छाप्रा- 
उयघादी बरतने लगे, उ समय इन दोनों तरह के लोगों म श्रौर दनो 
तै एका की किसी तरह एल्यना दी नदी की जा सक्ती है | 

एका शी फोशिश असफल 
कुठ भी हो, एव महायुद्ध के पके भारतीय वामपर्ियो मँ 
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रे को$ मौलिक मतमेद नदी था, श्रौर भ्यावशरिक बहुत 
ही वतं परर उनका सयुक्त मोर्चा हो सकता था | जत्र 
पहले पहल १६३४ मे कम्र समानवादी दल शा जन्म हूश्रा 
` श्रौर इसका जन्म कामे सके श्रन्दर के कुछ नेवान्नों तथा कार्यकर्ता शरं 
के गाधीवाद क विष्द जअरशन्तोषु क शरण हृश्रा तथा रोजमरं की 
राजनीति में गाधीवाद्‌ के मुञन्जिमें एकं नथी धाया पेश करनेके 
लिए श्रा, उत्त समय भारतीय कश्युनिद्ट पार्टी ने इसका स्वागत 
पूजोवादौ वग के वामपक्ती हथकडे के रूप में किया, याने उन्दने यद 
कहा किदेशमेजेो क्रान्तिकारी लर पैदा हो रदी है, उको इस 
नामकी पार्टी पर एक जिरहबष्तरकी तरहथाम लेने के क्लिए 
हआ, श्रघल मे इनम श्रौर दक्षिण पथि्योमे कद्ध मेद नदींदहै। 
खा उन्दने कदा, छन्तु साथ हौ जत्र देखा कि दल कौ ताकत बृ 
री दैतो उन्दने क्मतेकम ऊपरसेनाय बदल दिया | इष बीच 
म श्रत्सष्टरोय री सातवीं कमेत करा परमाव इनकी नीति पर शायदं 
पड़ा । सुप्रसिद्ध कागिकारी नेता कामरेड जयपरकाशनारायण ने इस 
चम्ब्न्ध मे मारताय कम्युनिस्ट पार्टी की जो कलाज्राजिर्यो हई है, उन पर्‌ 
एक पुरितिकरा ही लिख डाली हे | यह पत्तिना एक तरफ तो कम्बु- 
निरयो की गोखे्राजी तथा उन वेदेमानियों का इतिद्ास है, सायदही 
यह क्रिस छभाजवादी दलं की सरलता को गाथा भी ह। 
फम्युनिष्टां ने काग्रेस समाजवादियां फो उल्लू षनाया 

सातवीं काम्रे व के फलस्वरूप मारतीय कम्युनिष्टौ का रख कामरेव- 
समाजवादी दल श्रादिं के सम्बन्व मे बदा | १९२६ की जन- 
वरीमे मेरठ म परेख समाजवादी दल कौ लो कानफरेव हुई यी; 
उमे इष दल की केन्द्रीय कमेटौ न एकमत होकर यह तय किया श्रि 
कम्युनिष्ट पाटी के सदस्यों को कात्रेख समाजवादी दल के श्रनद्र श्नाने 
दिया जाय । इम यष्टा पर इख विषय मे श्रा्लोचना नहीं शरेगे किएक 
दल # श्रन्दर दष्रे दल के सदस्य को लेने का कुद श्रयं शत्रा है मो 
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या नही, श्रौर्‌ यदिश्र्शेताहैप्तो कपाही श्रथंनहीं होता है कि 
दल ने इ प्रकार स्वय श्रफने को एक मच मान लिया नकं दल्। 
हम केवल यई देखेंगे भि श्रपनी खरलता # कारण दही वही-कप्रेष 
समाजवादी नेतागण क्रि हदं तक सयुक्त समाजवादी दल अनाने के 
फर मै ये । बहत सोच व्रिचार के बाद लखनऊ कपरेसम के समय 
कम्युमिष्ट पर्दी ने गरे प समाजवादी दल $ दारा दौ हुईं इत युत्रिधा 
फे उपयोग करने का त्रिचार क्रिया | प्रहुत से कम्युनिश्ट ठमाजवरादी 
दल मं शरीक षो गये पजेकी व्रात यहि कप्र्त समाजवादी दल 
कीकेद्धीयक्मेटीनेयहतथक्रियःथाकषि इम्युनिष्ट पार्टी के प्रत्येक 
सदस्य को केन्द्रीय फमेटी की श्रनुमतिमे दी पार्टी म लिया जायेगा, 
किन्तु व्थवहारिक ल्पमे इव प्रकार की कोई रोक नदी रखी गथी। जो 
होता था वी हृश्रा| १६३६ के श्रखिर मे षमाजवादौ दल को यई 
शात दुश्रा कि कम्युनिस्ट उनकी पारी के श्रन्दर श्रपनौ पारी को मत्तं 
काकापकररदेैश्रौर यह कोशिश कररदेद्ं कि इख सस्थाप्र 
कन्जा क्रिया जाय। ६९७ ॐ श्रगस्त म समाजवादी दल कौ केद्रोय 
फमेदो की वैक हो रहौ 4 उतर कमयुनिष्ट पादी का पफ गुपवकय 
प्रदा गया, निमे यद कदा गथा था कि क्रं ख उमानवादी दल समाव 
वादी हही नदीं, श्रौर क्युनिष्ट पाटी किषठौ मी हालत मे एफ रकीवर 
पार्य के श्रस्तौत्व को हन न करेगी । इसे छाथ टै इमे यह कहा 
गयाथा क्रि कम्युनिष्ट्पार्टी ही एकमात्र वास्तविक समाजवाद रल 
है | श्रौर कमरे घ षमाजवादीदल को वामप्ती एकता के मच स्प 
म विकठित किया लवेगा । 


षद्‌ 
जन्र ङ्स पर परर मी हिग्लर ने मलत बरोल दिया, तो रूष को 
शरातमरकाथं लड़ाई मे श्राना पदा, श्रौर बह खूत्र जारो के लाय लढा 
श्राया | श्रव म इसके श्रागे राजनीतिक श्रौर सामरकि घटनाश्रो पर 
भ जाकर भारतीय कमयुनिर्ट पार्टी ने स पर जें इल किया, उदी एर 
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गर्गे । जिस सम १६४९१ मेँ रूस प्र नमैनी का इम हुश्रा थ, 
उख ममय मएतीय प्रव्युनिष्ट पाटी ॐ वर्तमान मंत्री के ग्रनिरक्त ममी 
बहे नेता देहली मेँ तथा श्रना नजरवन्दौ क म्थार्नो ये अन्द थे । इष 
सम्बन्ध मे थह बहुत ही दिलचम्य है किं ब्रहूत पहले ने कम्युनिष्ट 
पर्दी ङ्गी समालोचना मे लोग श्रक्छर क्म्युनिर्सटो से ह 
प्रा कसते ये श्रिक्यो जो. यदि कोई लङ़ाईहो श्रौर उमे ल्स 
श्नौर त्रिश्च साप्रास्यवार्‌ एक तरफ नडते हो, तो ठमलोगतो 
साम्राज्य कौ तरफदारी करोगे ! इख पर कम्पुनिष्ट हमेशा बडी 
सजीदग से यह न्हाकरते येकि कदापि नही, इन उखके खिलाफ 
नार्येगे ! जव रूख के विरुद्ध लडाई चिडो तो उन लोगों से यह प्रश्न 
पङ्धा मयः श्रौर का गया ज्जि श्र तो दुम्हारौ धिमिय बदल जायेगी । 
चिन्तुवेवडे गोरो से इथ बति का विमेध करते रहे श्रौर जेलोरमे 
श्रपने साथियों मे कहते रदे किया कमी नद्यं हो सक्ता] नोलोग 
इन दिनों देवलो मे याश्चन्य करप्नो जेल मे किसी केम्युमिष्ट के साथ 
रदे है, वे इख घ्रात को श्रपने तज मे त्दीके कर सक्ते ह| ष्टे 
जितनी मी जेलों की खन्रर मिल खक, उनमे यद् इाल रहा । 
इष ब्रीच कड प्रहमे गुजर गये । मालूम हेता है #ि लड़ाई 
की परित्यिति में यिशि्च श्राने मे ङु देर हौ गयी, श्र॑तमें 
लन्दन ते चिषिषठ श्रा ही ग्यो। पहले तो बाहर क कामरेडों 
ने दख पर ठ्प्याल्लगाय्‌ः, फिर तरह तण्ड मे ख भिरि को 
बिभिन्न जेल मेँ तथा देवली मे भेजा गया। यष्ट नारा इतना 
आश्चर्यजनक था कि कदाचित लिखने पर लोग विश्वास नहीं करते 
जेना के बाहर इख प्रकारका नारा बदला गयादहै, इसी ब्रातं से 
चनेके किये या नाताहै किउन दिनो बहुत ही भरसिद्ध 
कश्युनिर्ट क नेता जो फरार ये, चरकरार की सद्ायता से देवली जेल मँ 
श्रपने घायियो से मिलने गये, श्रौर वह लोगों को ताया किक्िठ 
धकार लन्दन से नया दिदायतनामा श्राया ई ! इ्मने यह नो लिखा 
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ह कि भारतीय ऋम्युनिष्ट पार्टी र्त प्रर जमनौ दारा मला हो जने 
के बावन बहत दिनो तक सा्राज्यवाद युद्ध का नारा देती रही, ईका 
कारण यह है कि उनके पाच बाहर से हृक्मनामा नहीं पटुवा, ईप्क 
रमथन कमयुनिष्ट के ्रनम्य समर्थक शप्रिद् लेखक एडगर सनो ने 
किया ई | वे लिखते ई- 
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उतेप मेँ एढनर सनो का वक्तव्य य है कि लडाई ॐ क घात 
परते से बाहर के साय भारतीय क्युनिष्ट पर्टी का समरन्ध द्ट गक 
पा) तमो सूस पर वर्मनीके द्वारा मला हो जने के ६ महीने तक 
भ) कम्युनिस्ट पार्टी ठाप्राज्यवादी बुद्ध का राग श्रल्लारती रदी । एडार्‌ 
लोकी लेखनी से यहं तथ्य श्राने के आरण किरी कषयुनिषट छो यद 
हिम्मत नहीं हो तक्षी मि -वह इसे इन्कार इर । हाते करते शद 
दिसम्बर १ तकं देवली तथा अन्यान्य जेल मे यह न्य पिद परस 
चे गयी | छ इतिह को हमने दशिय दिया किय चाति ह बाय 
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कि मारनीय कम्युनिष्ट पार्टी मे स्तत्र विचार के लिए कितनी 
गुज्ञाश है। 
जनधद्र रा नाग 

भागतीय कम्युनिस्ट पाटी ने श्रध यह नाराटिया निरूम के 
लङ§ मे श्राने से यह लड़ाई श्रत्र साघ्रज्यवादी नश्च रह गधी, बि 
यद्र जनता ङी लडाई गयी | क्रि एक वार वे उमौ गलनी के 
शिर दुर जिनके कुड पाठं ॐ साम वे तरार शिक्रार रे 
प्रौग नैमा।क इम दे चुके क्रिये त्रपत्राद मौ गलत्ती के कारणं 
हीरो गये | श्र मारतीय कम्पुनिष्ट परारी ते न कवल यह नारा 
रिया, व्क उन्होने सरकार से मिलकर व्रात्रर युद्ध मे मद देना 
शुरू क्रिया । इनमे से जो लोग जलो मेये, वे बुना-वुनाक्रर पुलिस 
श्रफमरो से प्रिले श्रौर उन्डोनि कषा किं हम धरूटने प्र सरकार कौ मदद 
करगे, श्रत्व हमे द्धो दिया नाय । सच बात तो यह टै करि सरकार 
ने मी कृं जाच पडताल क बाद इनको छोड़ दिया, इनमे मे चि 
वेष्टी लोग जेल में रह ¶ये जिनके मम्बन्ध मे सरकार करो यह षिश्वरास 
याये वल द्ुटने ङे क्तिए कम्बुनिष्ट हुए ह श्रौर मही श्रमे 
श्रमौ दिल में त्रिटिश खाघ्राञ्य कौ युद्वे मे मदद कनै 
के लिएतैणर नहीं| इम नारा करी तन्डौनीके ब्रा हौ कम्युनिर्ट 
पाटी श्नानूली हो गयी । कहा जाना है कि इत प्रकार क्पुनिस्ट 
पार्टी परमे रोक उठा नये जने मे काप्रेण से मधिवार्ता 
कने कै लिये श्राये हुए सर स्टेफोडं ग्रिप्ठ जे बहुत भाग 
लिया | इमने कष्युनिष्ट श्रन्तर्ट्रिय कौ नमालोचना मेँ बो 
सव्रमे उड़ा षटत्ू दिष्वलाया है, उससे इम इम शरवग प्र जो 
गलती दहं उमे भी सममः सक्ते है । प्रच मे एफ कहावत है भिसव्र 
ङ्क भना मच ङ्देचमाकमनाहैः शन्तु इख चेतरे षङ 
उभभेने पर हमारे मन पर उलया हौ श्रसर होता ई ¡ श्रि नो 
लोग प्िश्व क्रान्ति का नेतृत्व करने क नियै चल विये, इनको इतना 
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ते मना हो चाद्धि पाङ भारतवर्पं रमै देशो करी समस्या इद्र 
श्रीर ई, रस श्नो समपया ङं श्चौर | ना्छी नर्मनने ठत मोत्रित 
रुख प्र हमलाकरदि्रातो घोतरियव स्ख का कतव्य माफ़ था| 
उसने उसश्नो वहते वदरी से मिमाया श्रौर श्रन्थ में 
जहा तम स्स का सम्न्धद साफ नाग दि, स्विन्वु भारतवपं 
कौ चमत्या रव से शल्द्ल श्रल्तण यौ | भारतकदप यटि सम्राय- 
वादी र्ट या नमाज रट्रो का बूनिवेन दना; छव दी 
व श्रपने श्रन्दर मानन भर करा मजवूत चना जुक्म दोता, अह्‌ 
दूमरा वति पदलौ गतत न भ्म द्रान्चेह) तो उक निमे कतत 
सष्ट हता, श्रौर वरह स्नव्व ह दाता ह्िवह ल्म ज ्दद्‌ ॐ 
लिये ऽक्रियर्प से युद्ध मे उतर पड़ता । यर फ़ यतति ब्रह्टल गफ 
है। एक श्रौर ्ल्यनिक श्रवत्था म नी वाव । मान लौशे मान्त 
वप षमाजकादो रद्रन दक्र केवत लोकतांत्रिक राष्ट दोव; ग्रीर 
यह्‌ देखा जाता कि बह लङ १ उतर सकता ई श्रौर उतर कर रदेणा 
तो उष हालत मे यं क मपाज्वाद्ियो तथा सद श्रतिगील उपादानं 
का यह्‌ कतव्य धेत क वे ३8 श्रव से वशं वमानजवष्री कन्ति 
क्रे" श्रीर्‌ इसा क लिय राट परेता प्रन इलि रिव वड़े 
पत्त म लाई मे उतर ५३ । यहो तक मा कर्तव्य छफ है । किन्तु ज 
रमौ मारतवपं स्वय पीन ई श्रीर्‌ चाप्रज्यवरदि के शिकजोके 
न्दर तद रहा है तो उपक निये क्था जतय है १ उ8न लिये 
क्या यह्‌ कर्ठन्य नही ई #ि बह लि परिस्थिति म ई; उतरे समाः 
करौ श्रोरवदुनेकेलिविनो कुं भी कन्दैः उका गो क्रे श्रौर 
इ प्रर समाजवाद ॐ श्रत, श्रत द क परति श्रपना मम्‌ इरे । 
यद पर बूत कर्कर हेते हुए मौ इद लो को यह गव याट दिलाने 
का जर्रवहै फिदम रूष क्रो कर्‌ दुन नहीं भनाते श्रयति वदि इ 
्रनति ई तो उक उमालवराद्‌ के लिये & उदको इव बनाते ई । लघ %! 
हर मानसे या रूस के सागरो श्रौर पदादा ठे मे ऊद विशेष परेम 
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नदीं है व्कि सूतर्मे नो समाजग्राद की स्थापनाहुएहै, वर्धो पर जो 
मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण लनम कर दिया गया है, दी से हमे 
प्रेम है, इसका हम र्का करना चाहते है, श्नौर यह ह्मे प्राणों से 
प्यारा है । इसलिये समाजवादी रूखसे प्रेम रखते हए मी इमे यह 
भूनना नदी चाहिये कि विश्व मँ मभाजवाद की स्थापना दही हमारा 
मुख्य कर्तव्य है श्रौ इम पदे दौ चता चुके हं, इस कत्तव्य का सम्पा. 
दन विभिन्न देश मेँ विमित्नरूपसे हागा, क्योंकि भत्येक देश विभिन्न 
सामाजिक, श्राय स्तर पर स्थिति ३ । इतिय उनक्रौ समस्ययें मिनन 
हं शरोर स्वाभाविकसर्प से उनके समावान मी भिन्न होगि। इसी 
न्राारगत तथ्य कोन समने ॐ कारण विभिन्न देशों कौ ऋम्युनिस्ट 
पार्ध्योनेणएक दा तक्करलिक क च्य.कोच्ंनाम देनैको कोशिश की 
ग्रौर उषी मेवे गुमगदह हो गये। 
एफ नीति प्रप्तम्भ 

ऊपर की खत्र बातों को देखते हुए इम यह षममते ई क मार. 
तीय कम्युनिर्ट पार्टी ने जनता के युद्ध का नारा देकर यहा की स्वतनता 
द्रादोलन क़ श्रपन) तरफ़ ते बरम्दकर दिथ,, यही नहीं इसके विरद 
यद इर तरोकेसे गौ यह सम्पूर्णं स्पसे गलत था | स्मरण रहे 
हमारे इठ कथन का एष्ट श्रं गृह है जि तरीफे से एक तत्भालिक 
नारे क श्रन्द्र दुनिया # खारी समाजवादी शक्तियों को पिरोकर चलने 
कौ कोशिश की गयी, वह सम्पूणं रूप से गलत है, श्रौर यदि शरन्तरा. 
टरीय चलाने का यही एक मात्र तरीकाहैतो्म यह मी कहने का 
खाहख करते ह कि माक्सं के समय तया लेनिन के ठमय से प्रस्थ. 
तिया बदल चुक्ौ है । माक क मय तो श्रमी षमी देश समाजवाद 
से दूर थे । सवके लिये षमानवाद स्थापित करना हौ समस्या थी । 
श्रत ए बहुत्र बड़ी दद्‌ त$़ इनका श्रन्तयषटीय हो वकता था। 
इ प्रकार लेनिन ॐ गवन फाल तक श्र्थात जनवरी १६२४ तक यह्‌ 


परिस्थिति उष हद तो नही किन्वु एक हद्‌ तक मौजूद थ; क्यो उच 
१८ 


{ १६४ )} 


मय तक रूप के एक मोविपट राष्टूङके न्यमे उदय हो चश पर 
मी उषकी रक्ता री घमस्या तथा यिश्वक्राति करने की समस्वा एक ही 
धारा मेब्रदरही थी | गेटे तौर पर यहं परिस्थिति इथके उद्‌ भी 
इसनिये कायरम रदी कि युद्ध के पहले कोई ेषी क्रप्तिकारी परिस्थिति 
नष्ट श्रा, जिखमे विभिन्न देशो कौ परिस्थितियों मे श्रपने समाजवादी 
क्त्यं के मम्बन्ध मे इतना भारी च्न्तर श्रागयाह, फिर भीहम 
देव सुक कि जच ्रन्त्ग्टरीय सातनीं कापरेस म खथयुक्त मोचं का नारा 
दिया गवा, उस परमय यह नीति उने म्र टेशो फे लिये बहुत श्रवास्त- 
धिक हो गवी, जिनमे श्रमी तक समाजवादी क्राति नक्ष दढ थी । वदि 
भविष्य मे एर श्रन्तरा्रैय चलाया जाय पो ह विग्रालय मेदत्रोके 
के साथ नो सिद्धात्‌ करता वावा है उक्षा के श्रनुखार चल ठकता है, 
या व्रिमिन्न सतं स्थित विभिन्न देशो के लिये श्रपने-श्रपने तात्लिक 
कर्तव्यो ॐ श्रनुखार बिभिन्न नारा-परस्पर विषद्ध नारा नदीं देकर ही 
चल सकता ६ । 
१६४२ श्रीर मजदर 

१६४२ म मारतीय राव कमरे क नेतृत्व मे एफ विरद श्रा. 
लन देश भर में छिंडा । दम इख श्रटोलन का विश्लेष कर के, 
केवल इतना श्रौर करेगे फि यह श्रादोलन वहुत चरशों मे १६०५ की 
मी क्राति की तरह था! यद्यपि इत श्रादो्तन मँ तथा ६०५ कौ 
कराति मे उर्वहारा शच प्रधान शक्ति थी, तु ५६१२ क श्रगस्त कराति 
मे स्वह्यरा का किस्म बहुत माभूलौ रहा । श यह गो सर्वहरा का 
दिस्वा मामूली रह, इसके प्रधानम कारणो मे मारतीय कम्युनिख्ट 
पारी तथा श्रन्य दष प्रकार करी पर्थ्या की गदारीपूणं नीति ी। 
नही तो यहो के मजदूर इतने राननैतिक स्पसे पिदठडे नये कवे 
क्रान्तिकारी पो के नारे पर नित्छल न उठते । देषा कहने मे की 
यह्‌ गलतफदमी न हो जाय करि मनदूरो मे कमयुनिरट तथा इत प्रकार 
क्का पाटिया श्रषिक भमाव था; इसलिये वे क्राति मे श्रभिक शरीक 


( १६५ ) 


नही हए । इसक्लिये यह वता देने की श्रावश्यकता है कि भारतीय मनदुर 
जा इव षमय खुलकर नहीं खेले, उसका सवसे वड़ा कारण श्रायिक 
या | श्रौर वह श्रार्थिक कारण यदह था किं मगा के"वावजूढ मनदुर 
श्रपे्ताकृत खुशाल ये, उनको बरार मंहगाई का मत्ता श्चादि टिया 
गया, तथा थोड़ा श्रषतोष बहते ही कुदं न कुं उसक्षी दवा की गयौ । 
इसके श्रतिरिक्त लडाई के कारण उद्योग धन्धों मे जो वृद्धि हुई, 
उससे बहुत से नये मलदूरो करो जगह मिल गद, ये नये मजदूर 
बिल्कुल क्रातिकारी इसलिए नीये किश्रमी ये मजदूर होमौ नदीं 
पये ये, रश्रौर जि परिस्थिति मे ्राये ये; उससे इनकी 
परिस्थिति श्रच्छौ हो गयी थौ । माश्तोय मनद की रेष 
परिस्थिति थी. इसी के कारण उन्दने १६४२ के श्रान्दोलन मे क्राति- 
कारी पारधं की पुकार नकी घुनी श्रौर वे कम्युनिस्ट के गलत-खलत 
प्रचार कायं क शिकार हो गये । इम इस श्रव्छर पर एफ यह जो 
गलतफहमी ५६४२ के तज ते पैल गयौ है क्रि मार्व्सवादियों का यं 
कहना है करि सर्वहाग वर्गं क्राति का नेवरृत् करेगा, यह मूखा पड़ गया, 
इसका प्रतिवाद करना चाहते हं । श्रव्वल तो यहं क्राति हो नहीं पाई, 
दुसरे जिन कारणो से मनदृरों ने इनमे खुलकर माग नहीं लिया, वहं 
मी इम दिखा चुके, श्रोर यह कारण माक्संवाद के बाहर नद 
हे, वल्क उसी को लागू करने प्रये कारण दिखाई पड़ते ईह । 
इस श्रवसर पर एक श्रवाधारण प्रशन श्रौर मी उटता ई, वह्‌ यद 
हैकितो इसके मानी यह हुये कि लड़ाई के कारणं कोद क्रान्तिकारी 
परिस्थिति उत्पन्न दी नदीं हृद । ऊपर से देखने पर यह खमालोचना 
कट ज्ञात होने पर भी कुछ हद तक यह समाल्लोचना खी ई श्रौर यह 
सहो ै इसलिए तो क्राति नदीं हुदै । क्राति कै लिए जो ृष्टगत 
( 8पणुध₹€ ) श्नौर दश्चगत ( 00९0‰९९ ) परिस्थितियों उत्पन्न 
हनी चाहिये, वे खचगुच इख समय मौजुट नही थीं । जहां तक 
मजदूर वग का सम्बन्ध हे दम उस परिध्थिति को दिखा चुके, श्रव्य 
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अन्य गों मे बहुत श्रसन्तोप था ¡ भारतीय पूजीवादौ वगे मी इम 
श्रव्र से इध काम निकलना चाहता था। वह चाहताथाि 
तमाम परिप्थितिरथो से द्रा पड श्रौर उसे कषठ जवर्दैत्त नाम हो । जहौ 
तक दष्टिगते का परिरियति षम्बन्ध है, हमने परह लिख। ६ 9 क्रे 
के नेतत मे या उसकी पुकार पर श्रादोलन का सूत्रयत्र श्रा, बिन्ठ 
उसक नेता कि प्रकार सोचते ये, श्रौर उनका श्रषलो इराद्‌। 
कित प्रकार केवल धमङ्ी देना था कति करना नहीं| यह 
उनकी रिह के वादके उनके ब्रयानों से सषटहो चुर है। दूरी 
ज्ञो समाजवादी नामधारौ पार्थि्णो थीं उनमे कम्युनिष्ट पर्यीतो 
सरकार के साथ मिल ग्री । बाकी लो पार्थां क्चौी वे मी 
इतनी कमजोर थी यहो तककि एक रार चाल्तू कर दिये जाने पर 
उते जारी मी नीं रख सकती थी पिरि भी हमारा यह निश्चत मत 
दकि यदि कम्थुनिष्ट पार्टी तथा श्रन्य इख प्रकार की “जनता 
युद्धः नारा देनेवानी पार्थि मजदूर वरगं॑भें बुद्धिमेद पैदा न करती 
तावे क्रान्ति के लिये निकल पडते । यह वात श्रवक्यदैकिर्हां ` 
के मनदुरों कौ आ्आयिक हालत इष मय इतनी गिरी हई नीं थी 
करिइसी की उच्चतेनना पर वे क्रान्तिके लिये चल पडते विन्दु 
फिर भी यदि उनमें नागति होती तो इस कथित खुशदया ली के गवनूद्‌ 
वेक्रान्तिमेश्रा जाते | श्राधिक श्रसतोष द) स्व कुष्ु नही है, 
न्रा खिर मजदूर राजनैतिक दडताले श्राधिक कारण नहोतेहए मी 
होती ह । वहो का मजदूर कितना सरगाटित्त तथा वर्गं चेतनायुक्त है, 
गह इस घाते प्रणट होताहै कि वहा का मलतूर क्सि द्‌ तक 
न्रपनी सख्या तथा श्रपने नेतारो कौ पुकार पर राजनैतिक हडताल 
करने के लिये निकल पडते ह । {६४२ मे मार्तवषं वे मजदूर मे 
छ्रव्र तक नो क्रान्तिकारी पाथ्यो बची थी ( कम्युनिस्ट पार्टी तो पले 
ही क्रान्तिकारी पार्टी की श्रेणी से खारिज हो चुकी थी) उन्होने यही तो 
कहा था कि ठुम लोग राजनैतिक इताल करक स्फ पर निकल पडो । 
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विन्दु चे पूतया न निके, विशेषकर क्युनिस्ट पारडी पर इकी 
मेदारी दै । मारतीष बदूर वमे इतनी चेतना १६४२ मेँ नदी 
यौ मिवे श्रर्थिक कारणां ३ उततेडना ॐ चिना केवत समाजवादी ठनो 
के एक श्र वी पुकार पर क्रान्ति मे श्रये, चिन्त उनम इननी चेनना 
थी छिदि मारतवर्पं र सत्र घमाजव।दी तथा क्रानििनारी पायां मिल 
कर राजति इड़नाल श्रौर सढ़क पर निकलने क नारा दे देती तो 
वे क्रान्ति में श्रा जाते। 


लालबुमर्कडी का जोर 


खघ हिटलर ने सारे वोरोप फो श्रपने चरण क छापने युक 
दिया, उस धमय उसने २ जूत १६.१२ को रू8 पर एकाएक इना कर 
दिया । रू प्र हमला होते दी श्रन्तरषटरू्य ऋ नारा बदला । स्ख क्री 
परिस्थिति करो देखते हु हम षम सक्ते ई नि नारे मे बह दन्दीली 
कोई श्राश्च्यं की बात नदीं थौ । उमकरे लिये बीवन मर्य क्र प्रश्न 
था | इ प्रकार एकाएक श्राक्रमण से उसमे श्रपने को पैीराद के 
विख निन्तुग्रिट्दि ग्रौर ्रमेरिन शाम्राज्यवाद को एक परक्तिमें 
लते हृश्रा पाया । शेषोक्त बात उपकर तिये दुक व्रात न होकर 
सुख कौ त्रात्त थौ क्योक्रि उसके दुश्मन ऊ जितने मी श्रधिक 
दुश्मन हठे, उसके लिये उननी हौ श्रच्छौ बात थौ | इख प्रक्र 
दो साप्राव्यवादों कै साथ एक पक्ति मं खद टोकर प्के दुर्मन 
के साथ लडते का यद्‌ श्रथ कटापि नदीं थाक वह्‌ श्रमेर्िन चा 
ब्रिटिश माम्राज्यवादक्ा भिनरद्यो गवाहै। फिरिएर बारे मारत की 
केम्युनिष्ट पार्य ने यलत रास्ता श्रपनाया । शोवियट लमैन पैक्टं का नैते 
श्न लाच बुमकहों ने वह श्रयं लया लिया था ङि श्र त्निटिश म्रा 
चाद ॐ विद्ध फासीवाट श्रौर समाजवादः का संयुक्त मोर्चा कायम हो 
गया हे, उशी प्रकार श्रत्र यहं श्रथं लगाया रया कि फासीवाद्‌ के विष्द 
धाम्राज्यवाद्‌ श्रौर ठमावतराद का सुयुक्तं मोर्चा कायम्‌ हो गया हे | 
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इषी कारण मारतीव कमयुनिस्टो ने, श्रौर सो भी देरी मे जनयुद्ध का 
नारा दिया । 
सरकार से दोस्ती 
मारतीय केम्युनिरट पार्टी के लोग यदि केवल श्रपता प्रचार- 
कार्यं करके दी चुप रहते, तो वह वात एक इद्‌ तक सम्मान- 
जनकं होती, किन्तु वे इतने ही से सतुष्ट न रह कर वहत ्रागे 
बदु गये । इम यद नदी कहते कि उन्होने बो ङु किया, ससे 
तार काटने, पटरी उखाडने बालो को पकड़वाया, यह किठौ भो 
तरह उनकी यिक्ष के विरुद था | उतर उनके मतानुधार बह 
सारा श्रान्दोलन हौ पाचवँ दस्तेकाथा तोफिर वे रसे लोगोको 
गिरफ्तार क्या न करवाते ? उन्होने इसके श्रलावा मनटरो को मी 
वरगलाया श्रौर पेखा सरकार से मिलकर किया ज्र अन्य लोगो क 
लिये मिल ेरिषा मे समाये श्रादि करना मना हया गया, तोत्र मी 
कम्युनिस्टो को बरावर वे रो टो $ निषिद्ध स्थानो मे जने क इजाजत 
बनी रह श्रौर इन्दं विशध पा मिहे रदे । 
वे सुद नहीं से 
इनके सम्बन्ध में सत्रे शमं की घात यह्‌ है क्षि यथपि वे जनता 
को ल्द सँ मतीं हने $ लिये मड़कति रदे, पर इख पटी का कोई 
भी श्नादमौ पाटी के कारण लडाई मे भर्ती नदी हुश्ना। जब ल्य 
इतना ऊँचा था श्रौर जनयुद्ध था; तो वे रालफ फाकव श्रौर डेविड 
गै कौ तरई इस लड़ाई मे स्वयसेवक बनकर, स्यो शृहादत नही 
द्मपनायी । 
पैसे शह से आये 
षर इन लोगो को लड़ाई के जमते मे इतने पैसे कटो से पिले 
कि एकाएक सैको कौ ठादाद मै पुस्तके श्रौर दर्जनों भ्रखबार निकालने 
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लने | रायवादि्यो क सम्बन्ध मे तो चीने खुल गयी, पर इनके सम्ब्म्च 
म चीजे इतनी स्पष्ट नहीं हृद । 
पिरि मी एकरा कल सम्म 

कटी इष च्रध्याय का गलत मतलत्र न निराला जाय, इषलिये इम 
माण कगे किं इन स्र गलतियों के वावलुट"वह भविष्य म सम्भव 
है क्रि इतदलके साथ कनीन किमी श्रंश मे सहयोग हो क्योकि 
इममे मन्देह नही फरि ये ममाचवादी स्सके मक्त ई, सच तो यहद 
9 इसी भक्ति को दंग से परिचालित न करने के कारण वे गुमराह 
हुए ! मै यह सममना हू कि १६५२्‌ की गलती के वाद मी कम्युनिषट 
पाटी ने कु बहुत जङग गलतिया की है, पर उनकी बहुत मी नीति 
सही मी है । राजनीति में केवल पियुलो बातों को लेकर नदीं चला 
जा घकता । 


अगस्त कान्ति में लियो का बलिदान 


अगस्त क्रान्ति शी नेत्रियां-अरुणा श्र सुचेता 

इम इस पुस्तके के पते भाग में ट्खिा दचुकैद कि श्रातकवादी 
क्रान्तिकारी श्रान्टोलन मे लियो का माग कोई मामूली नही था, फिर 
१६४२ मेँ उनका माग प्रधान होगा इसमे शराश्च क्या १ शायद 
समस्त प्रान्तों मे श्रासाममें ही ल्यं ज्ञा मागसत्र से श्रधिक रहा, 
पर यहं श्रधिकाश लोगों को नहीं मालूम श्रौरन कपी लेखकने ही 
लिखा हैकिएेन नेताश्रों की गिरफ्ठारी के बाद क्रान्तिको सगित 
करने के लिये लो कमेटी बरनी उसमे श्रीमती श्राफ अली तथा भीमती 
चेता ईृपलानी रदी । किखी कारण से इन लोगों ने उसके इतिहास 
को नहीं लिखा, पर शरोमती श्रासफन्चली तथा श्नच्युत पयवर्धन ने 
१६४६ क दिसम्बर मे फरारी हालत से नो बहत पत्र मौलाना श्राजाद 
को लिखा था उससे इस श्रान्ठोलन की नेियों म उनका स्थान तो 
जात हे । प्र चेवा जौ के भाग को बहुत कम लोग लानते ह, पर 


} 


( २ 


&9 


चय्‌, > ॐ 


उनका मी इ ग्रता कमेदी मं उतना द्यी माग था जितना श्रीमती 
श्रादफश्रली काथा। स्मरण रदे इथक्मेदी पे कोई वाणपत्ती 
या दक्तिगाप्ती कौ देवत ते नहायेया थी, हमी स्त्रे तय 
ग्रगरत विद्र स्पमेये वा्थी। छम कवले मंम दौरा 
दतती थी] दुःख ई कि श्रगल कऋरन्ति > इष पटे ड पच 
के इतिद्ाप नो श्रर्मी लिन्वने > उगठान प्राच नह्य है, कमी प्रात 
होगा नदी, इसमे रना चन्देद ईै। श्रना तह श्रमश्त क्रतिके 
तिदय म बट्नर्वेद्ीश्रारदीहुः पर उत्युण मे जो इुलेष्टन निकले, 
ने पतं निकले, उनका दन लेक नथा हलेन्विम यी, भव्येन पैल मे 
श्िज्न किनना द्याव रहा वहन उना जाव, तर तक हम त्री ददि 
दाने दूर द देगे, ग्रु । ऊचु रकि रपंयी चन्दने बाललच्क तड 
फोड़ मे दिस्छा लिग।, श्रौर चू लिव, बदर को गावी का दख दर्‌ 
श्रपने क्रया पर चुप्पा खाच गवे जिसत्न श्न्दरः इतिदाख लिना बहुत 
ही मदव्लिदै इव सर्य नेतृ मं लियोन क्ितिना दाय रहय बह 
मी चताना बुर्मिनद, श्री गनल्तनकह्ना नदद जाय इयलियि इम वह 
त्तादि तन्द्र भ्मेरीतामीवतनाहा, उना प्रष्ठ स्यु देने 
परमौ मी यहरनमनादहूक्रि जनना ने च्रयनः मौनः ऋतिक्नारा 
बुद्धिमेकामन्लिवा, श्रौर वैखाङरि श्रद्युन ठथा त्च्छा नेश्रपने 
उल्लिखित पत्रमे लिखा ते इना ल.वा मन्‌ श्रोयाशनिफ शक्तिं 
मुक्त दद्ध, उनक्गी एक ग्राधमाशा परिचानना दमने दी" | इनका वद 
एक श्रावमाशा केडल नप्रतादुचक शब्द्‌ नदी ई | तरचथुच ही इनन 
त्रावाज बहू दूर्‌ नी प्च । ब्रस्ठु | . 

सुचजी वाद्‌ का भर्ग 

पचा सुना जाता दैश्रिबाद डो च गाधो जीत श्रनश्चन (०६४३ 
फरवरी , बलि पतर प्रमाशित हुए, तवर पवव्राच इख श्रदप्ङ नेट मे 
श्रलग द्ये ग, श्रौर गाद्‌ ता गिरप्तार हो ग्र 1 प्र उम्‌ सपय त्तक 
तो श्नान्दोलन बहुत छु्ध-खतम द चुका थ, फिर तो कमेटी कैलोग 


( २०१ ) 


पर्चबाली करते रदे । इसलिये यह कहना श्ुचित न होगा कि जरन्त 
-तक सुवेताजा इ कमेटी कौ उतनी हौ नेत्री य जितनी श्रश्याओी | 
अन्य नेत्रयो 
इन दोनों ॐ अ्रत्तिरिक्त इस श्रान्दोलन म बरव्रर छत्रं के साथ 
छात्रा्रो ने बहत गौरवजनक माग लिया | हिन्दू विश्वविद्यालय कौ 
छत्रा ने, बम्बर को देशसेविकाश्रो ने तंथा श्रन्य स्थान की लिर्थो ने 
जा माग लिया, उखका ङं ड वणन श्रवा गया दै । मातङ्खिनी, 
फुलेश्वरी, कनकलता श्राटि क्रा यथास्थान वणन श्रा चुका है । 
चियां ऋ त्याम पुरषो से बहुत 
पर पुरुषों के साथ-साथ सव त्याग करने पर मी, श्रौर कद ततत्रं 
मे उनका त्याग श्रधिक नीरव होने पर मी लि्योको एक त्याग पुदषों 
से श्रधिक करना पड़ा । वह है फौलियों क तथा पुलिसों के हाथों मेँ 
उनके लच्जाहानि तथा सतीत्व का नाश हूश्रा । कद तत्रो मे तो लज्ना 
तथा श्रन्य कारणो से खिर्यो तथा उनके परति श्रादि इव प्रकार कौ 
घटना को दाव गये होगे, फिर मी कैकडों घटनाय प्रेव में श्राई, 
श्रौर जितनी थोड़ी बहुत षटनाये श्रई, उन्दी से यह कहा . जा खकता 
है कित्रिटिश माभ्राज्यवाद को इन चेतरे नात्सीवाद के मुकाबले यें 
मोपने कौ कोई जल्परत नीं । जिस प्रकार किराये के टद ने इमारी 
माश्रों तथा बहनों शी इज्जत को त्रात कौ ब्रात मे नष्ट करके षर दिया, 
उसे पदुकर श्रानेवाली सन्ताने हमेशा ूत के श्राबु रोरयेगी । 
यहो हम ऊच एलो षटनार््रों को उद्धृत कर रहे ई- 
काशीवाह ी ञ्जाहानि | 
जम्ब क प्रधान मृत्री ( उन दिनों श्र्थात £ दिसम्बर १९५४ को 
मूतपूरव प्रधान मंत ) भरी ब्ी० जी> खेर के सभापतित्व मे एक जांच 
कमेटी ने ज नतीजे निकाले वे इस प्रकार दै । चह घटना कोल्हापुर 
राव्य की पुलिख ने १६४२ के श्रादोलन के सम्बन्ध मे जो श्राव्कवाद 
१६ 


( २०२ ) 


फैलाया था, उसी का श्रंश है | मल्ू नामक एक" व्यक्ति १६४२ कौ 
क्रति केःसम्बन्ध मे फरार था । उषी का पता लगनेःके 
लिये उसरी माँ काशीषाई हनवर पर श्रत्याचार किये गये 1 
यो तो पङ्गरे नामकर्गोब के समी लोगो पर श्रव्याचार हए ।' 
मेदौ ने जोच करके इस अत को प्रमाणित पाया कि 
-काशीबाईे, ठसका पति, उसके छोटे बच्चे तथा दो श्वन्य व्यक्ति 
१६४४ के १६ श्र्टूषर को चिखाबल कै पुलि परिल के धर परले 
जाये गये | वहाँ काशीवाई को दंगावले नामक दारोगा के सामते पेश 
- करिया गया } उससे पहला प्रशन तो यह पूङ्खा गया कि त॒म मल्लरूकी 
„ माँहोयाबरी्री | फिर दारोगां ने काशीबाई के बाल पकेड लिये, उसे 
जमीन परगिरया दिया गया, श्रौर उसके परतिसेकदाकितुम इसे. 
नंमीकरदो। काशव नंगी की गई, श्रौर उस पर ईटर पड़ने 
लगे | उस पर थोड़ा थोड़ा पानी भी छिडका गया, यंहं शायद इख 
कारणाकिहंटरकेदाग्रनष्डं।. 
' गु्प्थान में ।मचं की बुश्नी .- 
कमेटी के षदर्स्यो ने देखा कि काशोताईके शरीर पर श्रमी 
हंयर ॐ. दवे हुये दाग थे । चार चनदौ याने इनामी जमीन प्रसि 
चौकीदाये की गवाही से ज घटनाश्यल परर मौजूदये, कमेदी को यदह 
ज्ञात हश्च किक्षिर उस, दुष्ट दारोगाने काशौबाद को धमकाया कि 
कि यदि वह मल्लू का पतता न अतायेगी तो उसके गुसस्यान म भिचों 
की बुकन डाली जायगी । त्रन्य गवयो से यह साव्रित होता दैक 
मिर्च की बुक्नीयातो दारोगामे खुद डाली, था उसके लोगों नै 
डली | शुक्रवार को कवेर फिर बह नगी.की गहै, श्रौर मारी गई । काशी 
वाह का परति, दो वच्चे तथा त्रन्यजोदोश्रादमीये, वेमी मारे पीटे 
गये | एक को इतने बोर से धक्का मारागया किं दवारो की इये 
मे भी दाग पड़ गया । कमेटी के सदुर्यो ने दस दीवार को देखा था। 
प्रटिल के धरमेंद्र यह ख मारपीट होती रदी इन सब कोम 


( २३. ) 


तकं पुलिष्ठ उर गाविर्मे रदौ तवर त$ लने को दाना नदींदिया 
गया । बाहर लोगे ने मारपीट की श्रावाज सुनी । शसम सन्देह नदीं 
कि काशौबादई के गुतस्थान मे मिचँ की बुकनी दी गई । कोल्हापुर 
रकार श्रसताल मे काशीं का लान हुश्रा था; पर कोशिश 
करने पर मी डाक्टर यानर्खो कोगवाही देने की दइनानत नहीदी 
गईं । पुलिस क दस्पेक्टर जेनरल से इजाजत मागी गई कि वे शक्टर 
को श्रा्ादे, पर यश्रा्ामहीदीगई। एकल्ली ने यह गवाहीदी 
किं षर लौटकर काशीबारं के गुपस्थान से रक्तल्लाव हे रश था । स्मरण 
रहे कि यर श्रत्याचार णि्ाजी के धा्ात्‌ वशधर फोल्दापुर के गजा कै 
राज्य मँ दृशा । श्रौर उनके प्रधान मवी जे इस नात की पूरी चेष्यढ़ी 
क्रि कमेटी को काशी पर श्रत्याचार के सम्बन्ध मे कोई गवाही न मिते, 
फिर मो चार उनदियो ने तथा पटिल ने समर्थनास्मक गवादय दी है। 
' ' सिन्धुरा माइति पर लात्कार 
बंगा के मेदिनीपुर बिठे के मदिपरादल इलाके के चंडीपुर मौना 


श्रषरचन्द्र मादृति की ली श्रीमती चिन्धुब्राला मादति ने बयान 
[ था-~ 


“भेरी उन्न १६ घाल हे, प्रौर मेर एक चच्चा दै । १६४३ जरी 
£ जनवरी दिन के ९२ अजे (क पुकिष श्रफषर' बुद्ध एजि ऊ 
- य भरे धर में राछिल हृश्रा । उन लोगों ने मेरे पति को जगदस्वी 
पककर श्रलग कर दिया, फिर मुक पर वातार किया ¡ यँ वेश 
हो गं थी, बलातकृता होने का यह दूरा मौका था {* 

ध्व जी पर १६४२ के २० श्रक्टूबर को एक दफे श्रौर बलात्कार ` 
का गया था । दूरी बार बलातङ्ृता हने ऊ भाद्‌ इय लन फ़ कृ 
भयकर रोग हो गया निष्ठे वह चल बरौ | 

युदिषाला एर प्रलाक्ार , 


दसौ माव के दरिषद पदित की न्नी भीमती दुदित्रला पठित मै 
यह जवान दिया था- 


( रेण ) 


ध््ेरी उप्र २१ वषं है, मै तीन बच्वोँकीमां द| १६४६ की 
जनवरी फो सवेरे "एफ पुलिष श्रफसर कुद फौलियो के साथ.मेरे षर 
भ दाखिल हृश्रा मेरे पति को गिरफ्तार कर की श्रौर के जाया गया | 
वह व्यक्ति फिर मेरे कमरे मे श्राया, श्रौर उसकी दिदायत के श्रनुखार 
दो पौलियोनेमेरेष्ु्टकफो कषद से बोध दिया, श्रौर उनलोगों ने 
धमकाया कि यदि मैं चिल्ला गी तो मुके गोली मार दी जायगी | इक 
जाद्‌ उन दोनों फौलियो ने एक के ब्राद एकं मुभ प्र बलात्कार किया | 
य वेहोश हो गद ।“--होशमे श्रानेके बाद देखाकि मेरे पति लौट 
श्रये है, उनके शरीर पर चोटे ई, श्रौर उन चो से खून रपक 
रहा दे । 

जिस समय इ ज्ञी पर बलात्कार क्रिया गया या, वह र्म. 
चती थी। । 


सुहाधिनी पर पलाच्कार 


इसी गाव के शी मन्मथनाथ दास कील भीमती सुदाषिनी दाने 
यहं घयान दिया-- 


“मेरी उप्र २० साल है, श्रमी कोर चव्वा नही रहै । १६४२ की. 
६ अनवरी को एक पुलि च्रफसर' कु परौनियो के साथ मेरे घर पर 
श्राया । उन्दने मेर परति फो पकडकर कं श्नलग पवा दिया | उस 
व्यक्ति के हुक्म से दो फौजियों ने कपडे के एक दुकडे से मेरा मु ह बन्द 
कर दिया, श्रौर पमे धमकाया कि यदि मै चिहलाऊ गी, तो भरभे गोली 
मार दी जायगी । उन दोनों पौलियो ने मेरे' साथ लनरदस्ती करी । बै 
लना तथा धृणा से बेहोश हो गर ।*" "श्राप ल्लोग इमे फिरसे 
सामाजिक बनें 1 


इसखीकोः श्रमी हाले दैवाहुश्रा था, श्रौर इ्के तीन दिनि 


पदते उसने स्वाभाविकं खाना शवाया या। 


{ २०५ ) 


परिधा एर बलात्कार 

इसी गाब के स्वर्गीय युशील पल्लीं की श्रीमती स्ने्वाला ने यह 
चयन दिया--~ 

ध्मेरी उन्न रद धालदै। मेरे चार लद्के। १६४३ कीट 
जनवरी को एक पुलि श्रफर' ङं फौजियों को रेकर इमारे भर 
पर श्राया । उने से कुं ने हमारे बड़े लद्के को पकड़कर श्रौर क 
मेज दिया | उस व्यक्ति की श्रज्ञासे फौजी मेरे कमरे मेँ श्राये, श्रौर 
उन्हेनि प्के पकड स्तिया । फिर मेरे ह मे कड़ा हं सकर पुमः पर 
नारी घ्रारो बलात्कार किया । नै वेशेश हो गरदै, फिर जव होश मे ब्रा 
तो देखा कि लष्कका लौट श्राया हि, परर उष्के शरीर पर चोटें है, 
प्नौर उनके घावों से सून जा रहा ६ ।“ 

तीन एाजियों मए बला्छार 
छी थाने के डष्ी मसुरिया गाव के री गिरीश मापारूकी 


ज्ञी भरीमती वसन्तबाला मापा ने इसी प्रकार का बयान दिया । उख 
पर वीन फौजियों ने जबरदस्ती कौ । 


राहमणि पर बरलात्ार 

इषी गांव फे भरी भुतरन पाड्धियाकी चरी श्रीमती रादमणि पादियां 
के बयानमेमीयेदी वातं थी।| उसके बयान मेँ विशेषता यह्‌ है कि 
वह भागकर एक बाप के जगल मेखारहयो थी, पर पकड़ ली गई, 
नौर पह भ कपड़ा दं वकर उस पर बलात्कार हृश्रा । यह स्मरण ॒रे 
कि एक ही थानेदार ने यष्ट सब कराया । मालूम होता है कि उख 
पशु ने बलात्कारे का एक कार्यक्रम बना लिया था | यदि इन निर्थात्रनों 
के शिकार जापानी विनय चाहते मो तो वेना न होता क्योकि ब्रटिश- 
गण पाशविकता मँ कम क्ये! 

करीब करीत्र मारत भर मे सर्वैर श्रगस्त क्रान्ति को दाने के 
लिए छिरो की लग्जाहानि तथा उन पर बलात्कार किया गया । 
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जलो भे अगस्त-बन्दिथो पर अत्याचार 
जेतां मं इतिहास घना | 
` शष्४र्‌ का को$ मी वनं उस सम्बन्ध म राजबन्दयो पर श्रिये 
गये श्रव्याचारो के वंन के निना श्रधूरा रदेगा | यो तो श्रन्य 
गरत्याचारो के साय साथ जेल के श्र््याचासो का कद्ध वणन इम कर 
श्रये है पर इस श्रध्याय मेँ श्रगस्त कैदियों ॐ साथजेल मे कयि हुए 
दुल्य॑ह्यरो का कु वरम किया जाता है ¡ खच तो यह है किराज- 
नेतिक कदी जँ भी र, उनके साथ दु््यवहार ह्र; पर यहां ङु 
` इ जेलो का वणन दिया लायगा । हौड क चावल न्याय से, एेसे सभी . 
जेलों का समभा ज्ञाय । । 
अली पुरम जेल फी मारं 

पले दक्षिण ऊ श्रलीपुरम जेल से लिया जाय । यँ बहुत से 
मतिष्ठित राजनन्दौ बन्द थे, जिनमे वकील, डाक्टर समौ तरद के लेग 
य । एक राजबन्दी तथा एक बाडंर मे कुद भगडा हो गया था, प्र . 
चह निपट गया था, श्रौर किसी ने उस पर ध्यान नष्ट दियाथा। 
एकाएक सीटी बजी, श्रौर लोग. राजनैतिक बन्दीन्वाडं की तरफ दौडते 
हुए देखे गए । सामने देखा गया तो जेल सुपरिनटेनेन्ट, जेलर तथा 
रिजव पुलि श्रा गई थी । फिर सुपरिनटेन्डेन्ट ने लाठी चा का 
हुक्म दिया । बस क्या था, लोग बातं की बात मे गिरा दिवे गये, जैसे. 
जंगल मे पेड गिरा दिये जति ई, श्नौर धूल ३६ फीट तक उड़ने लगी । 
` लोग उठने कौ चेष्टा कर रहे थे, पर पएौरन शिरा दिये गये श्रौर फर्श 
सून से लाल हो चला । कुलं राजबन्दी ओ अमी वैरंक "के अरन्दरःये, 
वे चचे थे, पर श्रधिकारियों का ध्यान शीतर ही उधर गया, श्रौरवे 
मी गिरा दिये गये । युपरिलटेन्ेन्ट के बाय हाथ मे पिस्तौलं थी | षो 
लोगट्डीमेबेठेये, वेषहींपर गिरा दिये ग्ये ये, ग्नौर उधरमी 

ल्लोग कराह रहे ये | ¢ ` 4 
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फिर मार श्र दिल १११ 


एकाएक सज रानगन्दो के बीच की जगह पर जाने को'कहा 
गया । लोग बताई हृद जगह पर जाकर बैठ गये । लोग यह सममे कि. 
श्रव भार हो चुकी, श्रव ऊुद्ध उपदेश होगा 1 पर यष्ट स्या, श्रव फिर 
लादी-चा्ं शुरू हो गया । श्रव तो लोग एेषी जगह परयै कि माग 
मी न्दी सकते ये | इक बाद लोगो को बाहर ले जाकर चार चार 
की कतार मे खदा होने को कहा गया। कदं तो खंडे नदींदहो सके, 
पर बाकी शदे हुए । जो खड़े दए उनसे दिल करने के लिये कषा 
गया 1 पर लोग दलि न कर षके तो उन पर कोद पदे! कोढोंकी 
मार से लोगो को दिल कराया गया । इत प्रकार रालबन्दियं को एक 
 जाडर के साय भगड़ा करने का सपरक दिय। गया ¡ यह १४ िवम्बर 
१६४२ की घटना है | 


शिग्पनल्लाल प्र जेत पे मार 


७ पितम्बर १९४२ को डि० आई जी* मिस्टर लक गोरखपुर जेल 
म री शिन्ब्रनलाल सक्सेना से मिलते ¡ २ धन्टे तक वे मिलते रहे | 
उची दिन उन्होने बिलायत मे यह प्रत्र लिवा- 
प्रियतमे, 

-“"* ° द्राबटन तथा उसकी सेना परसो यहां सेजारद्ीरै, श्चौर 
उनकी जगह पर सफ़ोक सेना रा रही है । वे वहे काम की रदी] कद 
चार द्रा्रटन की सेना ने अपने श्रधिकार से बाहर लाकर हमारी मदद 
की | मुभे श्राशा है किसफोकसेना भी इतो प्रकार सहायक सिद्ध 
होगी ~“  म्रचिद्ध काग्रेसी विद्रोह शिव्बनलाल सक्सेना जिसके किये 
इम इतने दिनों तक परेशान थे, कल महाराजगंज मे एक गाव के 
उखिया के दवारा पकड़ लिया गया | इससे बड़ी चिन्ता दूर हई । यष 
व्श्रादमीहैजेाषएएरिक माकी हत्या करने की चेष्या मेलगा था, 
चौर श जिते कौ तोड्फोड़ का बहुत $ दसौ वपक्ति ने दंगठन किया 


( श्ट 


नरि इते खंयुक्त प्ति तथा न्दर मे ऋनि व्रिद्ध च द्राग देनेगरे 
तोड़्तोड़ > वयां क चन्छन्षर ठ छदं नदीं माननून 1 नि उने ज्दन्नन 
चि च्िग्रच्यर्‌ यानेगर्‌ चिन्दाच्ाव्रिवि क्वे, इष्ठ प्र उन्द्‌ 
गी ने डद दिवाली श्रद्‌ नित्यान्‌ छर्‌ ददा न्चि वच्छ पः कट 
नार्वे दमि > मंडे केनिच क्लं न्य ई, अर्‌ ज्रं द्ध 
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दरगे 1 मुके तो शकट नदी ब््िठई चि इद गारी द्गनेद्धं 

हेते =म छगवे होगे । चमरी दश्चो च्च कड दग, षर्‌ 
चने च्रालगनातीद्ै!ख्चव तौ ष्ड दैचिन डुद्धु उवः 
त्राच्त तया नुन्द्डं दुद हे, उख्के विवे इते ङ्द म श्रज्ोच न्दी 
या] वदि उवे ऋण्ोमथणा ठो इष गत षृर नि श्रीर्‌ अवि च्टनाशरी 
करने > यहते गहड़ गग । सैन गिर उरे चेल नी छचोठरी ने न्ते गे 
रीवर-कदत मार्‌ दाला | उसके यच्डरे चाने प्र एर नो इनी डी 
इइं छि उठने इमे ता में हराया । जड़ खुश ह हि टन न्ह गों 
नेरीहो, पर श्रनिक यातत न गा द्रो | पर्य चन्त 


६. [1 


५, 
कि छम बहुच श्नच्ी दे | मेरी प्यारी करी, उव प्यार 1 


०८४२ चथा उसके गद्‌ ऊ दिनो तें नाह्यैर छ दा श्रत्यचार्‌ 
छे लिए मशहूर हृश्ा । र पर जण्यशरश्च डी, डाः लिव, रन 
मद्र याची त्रादि च्रिवने द्य गजबन्दी वे ययये। 
द मतीदे तथा श्रन्य ठोगों के छम्डन्र दं उन दूए 1 
उन्द उदव क्ये । पडते इम दें छ उंुकत प्रत च्रं ्तेढण्टु 
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है; ओ लेखक क पा चोरी से लेखक के नेल रते समय ही १-१०-४७ 
को दिया गयाथा। † 
फ़तेहगंद का हृद यबिद्‌।रकर इतिहास 

फतेश्गद्‌ सेन्ट्रल जेल छयुक्त प्रात का ` श्रढमन है । णदी ब्ड़ी 
दयनीय परिष्थिति मे क्रातिकारी शषीद्‌ श्रौमणीद्धनाय बनर्जी की 
मृतय हु थौ । यपि इ भार बरैलौ जेल ^ मँ जैसे भ दीवानर्िद की 
मृत्यु हुई थी, वैसे यहो कोई राननन्दौ मरा नी, पर राजब्र्दियां के 
साथ दष जेल मे जो व्यवहार हु ग्रा, वट हदयविदारक ३ । 
| इर हाने प्र मार 

मैनपुरी के श्रगस्त बन्द बाबूराम तथा मष्टर गयाप्रलाद्‌ १तेह्‌- 
गदु श्राते दी चक्की पीषने के लिये भेजे गये । किसी मामूली खी 
बात पर मास्टर गयाप्रषाद्‌ को इतना मारा गया क्रि इनके बर्थ पैर 
की एक हडड टूट शई । श्रौर वे लोषन भर के लिये लंग्डे हो गये । 
इष मारके बाद उन एक श्रेधिरी कोटरी म बन्द रक्ला गया, श्रौर 
उन्द तीन दिन तक पानी नहीं दिया गया [चौथे दिम वे फिर निकाले 
गये श्रौर उन पर फिर तङ़ी डाली गई । श्रन मास्टर साहब से श्रौर 
खषटन नहं हुश्राः ग्रौर उन्दने उसौ हालत मे शछ्रननशन कर दिया। 
यह्‌ श्ननशन ४० दिन चला । जत्र ० दिन पर उनक्रौ हालत खराब 
हो गर, तथ श्रधिशारियो ने वादा किया कि श्रागे उनके साथ दुर्व्यवहार न 
दोगा, तथ उन्होने श्ननशन तोड़ा | इख वादे पर भी श्रनशन करने 
केही कारण उनपर प्कदमा चला श्रौर उने & महीने की खजा 
दी गह । 

मार मी, शरीर बुक््मा मी चज्ञाया 

दी प्रकार इटावा के कन्दैयालल जी फो पटले चक्की दौ गई, 
किर इतनो मा पदी कि खोपङ्ी हट गई, श्रौर कुर्ता तथा लांधिया 
सून से लथपथ शे गये | फिर वेवेहोश शे गये। विना कारण मार 
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पर उन्डनि श्रनशन क्रिया, श्रौर श्रनशने क तिये ठन प्र दफा २ 
का मुकहुमा चला । श्रदालत ने उन्दं बी र्वेत कीसज्ञा दी । इटावा 
के बावूराम रुत श्रौर श्रो्कार सिंह तथा मैनपुरी के रामनारायण 
श्राजाद ने उनकी सहानुभूतिं मेँ ज्नशन कर दिया, इसके लिये मी 
उनको मौ २०र्वेतकी सज्ञा दी गई | ठेरियत यह हूं कि श्रपौलमें 
चेतकी शञ्ना दी गई। ~ 
फलिन तथा भृखों रखना = 

इ जेल मेँ कानपुर के शिवराम सिंह, रामनाथ वर्मा, रामरतन, 
गाैपुर के दिद्धिनाथ, गिरिराज, प्ररंला्ाठ के इलव, ब्रस्चीलालः 
चलिया के रामनगीना तया -भूलराज सिंह को इतना मारा गया कि 
उनके परइ से तया ट्टी ते सूत गया । कन्दैयालाल तथा शिवगम सिंह 
कै कान भी फट गये । कु छं रानब्रन्दर्यो के ्रतिरि्त फतेगढ ॐ सव 
सी भ्रेणौ के राजब्रन्दर्यों पर फलिन हृश्रा। गिराकर दोग उठाकर 
मारने को फालिन कते है | लव इस प्रकार कौ मार से राजब्न्दी वेहोश 
डो लातेये तो उन्द घसीटकर अन्धी कोठरी में बन्द कर दिया नात्रा 
था । जि समय इन कैदिरयो पर फािन होता था, उख धमय गान्धी 
जी तथा श्रन्य नेवारश्रो को यालिथां दी जाती थी | ज्र ये मारकर कोठरी 
मेँडाल दिये नातेये, तो किष नख्बरदार या मामूली कैदी को 
द्या श्रा जती थी, तो उरन्द पानी पिल्ल जाता थां | पर यदि श्रषि- 
कारियों को दषा पता लग जाता था, तो उस कैदीकौ शामतश्रा 
नती थी। 

नमस्त पर मार गव 

राजनैतिक कैदियों पर क्यो मार पडती थी, यद मी देखा जाय । 
कुद पर तो इख कारण मार पदो फि उन्दोनि जेलर से, शराफत से 
नमस्ते कई दिया । राजनैतिक कैदी दख लायक मी नहं ममे नाते थे 
कि उनका नमस्ते लिया जाय । यदि कही फा तवरियत खराब शोभत 
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शौर बट खाना न खाता तो उख पर भी मार पडती । इलाहाबाद के 
जमुनाप्राद, रामचन्द्र, जगन्नाय, मेरढ क मिठनलाल श्रौर कामता 
भ्रसाद परर कद वार मार पड़ । 
काम न करन पर मर्‌ गय 

मैनपुरी के सरदार मननासिहं पर इख कारण मार पड़ करि वे जेल 
की मशक्कत पूरी न कर एके । इस पर प्रतिवाद में वे श्रनशन करते 
रदे । कईं मौकों पर पूरी मशक्कत करनेवाले राजपरन्दी मी इस कारण 
मरे गये कि उन्देनि खुद तो काम किया, पर श्रपने साथिर्यो सेकाम 
कराने पर श्रसमथं रदे । 

रामदत्त शुक्ल जेलर 

ये सारे श्रत्याचार रामदत्त शुक्ला जेलर के जमाने मे दुष । मजे 
की बात यह है कि रामदत्त शुक्र का द्योय भाई श्री जगदीश 
शुक्त एक क्रान्तिकारी रदे । रामदत्त शुङ्ग की इद्यद्ीनता का 
परिचय इसी से मिलेगा फि उसने श्रपने छोटे से ल्के को 
पुलिप्च की इख शिकायत पर इमेशा # लिये घः से निकाल 
विया कि उसने किसी राजनैतिक जलम भाग किया था, श्रौर 
चह बेचारा ठने-दाने षा मुदताज हे गया 1 रामदत्त शुङ्ग के, 
चाद ्रजोनतुलल रईपान जेलर दोर्‌ श्राया पर वे भी रामदत्त की लीक 
पर चलते गहे । 

 श्फ्तमे वेत 

दरौ जेल में श्रनुशाषन मग ॐ कारण कानपुर के शिवराम, 
रमराखन, मन्नालाल द्विवेदौ, इटावा ॐ राधाङृष्य श्रौर कन्दैयालाल 
ननारत के देवनन्दन दीकिति, मिरजापुर क. विहारी राम, नैनीताल क 
उलीपमिह सो श्रनुशाठन मंग प्रर सात सात वैत लगे। श्रसल मे 
दननौ तत इस करय लगे किं इन्दोनि चेलो के श्राई» जी० ॐ श्राति 
मय्‌ परेद पर दे ्ेने से इनकार फेया वा | 
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सतुषे मार पदी 


गमः दौवा. ग्द > इरिनागवसुिद्‌, दैलनद ॐ रामदुन्दर, 
तापन क लालमघौ षिद्‌, पनीर्मदे > पं रामलात शर्मा 


मारे गवे । इटावा ॐ दगद्र॑शवेद्रं दव धर इद नरया मार्‌ पदी 


9 ¢ 


» ॐ . 


ऋः "छ कः 


उन्शेने दीमन द्राग्‌ ग्ट दृ र्न नोने > इनश्नर निवि | 
रामलाल शर्मा ऋरौरप्रम ह नेदष्डी नेद च्डा गन, शते 
इनार्‌ कदनं प्र उन णर मार पदी । 
७ ॥-4 ० 4 
चकं साध पचर अभच्‌ वृज्ञाय 
देलर शन्त नेग नेतो श्रणने दक्मते गद््नियों ग रान 


ण्टादिया,च्टारि 1 इम नटी र छन्दं स्योढि>े परी 
मरुचक्र्त नदीं डं । इद्ध रियो नो रौख्मनूनी वचि ४ 


तचगयं एर छाय दी ग्द-(१) उदा बेदी (२) इृथ्कडी (2) कोरी 
) न्म खाना {५} ज्डी मे 
पनी यो रागी नश्ीगमने प्रार्थनाक्ी कि उननी रदन्ति 
न्ठत द्री चाय; इच पर उद गिराङर मारा गवा । 
स्रार्थ्य भिर 
, इनद्रार्योपेष् कदी कमार गये | पर पार्‌ हने परमौ 
श्रवगद नदीं मेडाजताशथा। प्रिर भीदइयग > खा्ण इद्धलाल, 
नटा क दरिनाराच्य्‌ विहः गलिया ॐ इ्गोचिन्द ह तथा कव ल- 
गट क उच्चीलाल् श छग श्रस्रता्न मं रखना पडा | यदी दल 
इटागा के पिानीननले क्च रहा) 
पुत्रे षाचाश्रमा 

श्रत्यन्व प्रिच्ठिव श्रगच्वकैवरिर्योको मीत शरेखी 
इटावा ॐ मारी श्री गृदनीलाल जी शङरोरी भद्र 
दैधियत ते = चात्तशी भरेण > कंडी य, पर्‌ करगल चदा 


खा गवा 
कद 


श्जाखत्न 


र्‌ 


| ५ 
|” 
1 


[ 
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साल) कौ हैसियतसे वे बर्ररसी भेणौ मंदी रखे गये। वे ४० 
पौड धट गये | जौनपुर के श्री रामबली शुत्ता के घर को लटक पुलिस 
७२०००) द<्ले गर थी, परवेमौ वौ भेणौ के योग्ब नदीं समके 
गये । इसी प्रकार श्रन्य कैदियों की हालत रदी | 
हिलेन्द्र बोस तथा मि० ऋषि -फा इयान 

भर शरतचन्द्र भो ऊ भतीजे श्री द्विजेन्द्र बोष ने, नो लाहौर 
के किले ते रि्ा शरिये गमे ये, श्रपनी रिदा के बाद लाद्यैर शी एक 
विराट सार्वजनिक समा मँ भाषण करते हए जेल ॐ धुणित श्रत्याचारो 
का करुणाननक वंन क्रिया ¡ इसके साथ ही पंजाब के डाक्टर श्चुषी 
का वक्तव्य भी हम प्रकाशित कर रहे हं जिते कि लादहौरके क्तोर्ये 
राजनैतिक षन्दियो क प्रति होनेवाले धृशित व््वहारों का पता चले । 

स्वास्थ्य म्हि गयाः 

ओ द्विजेन्द्र शख ने बतलाया कि एक त्रार मुभे एक एते तनष्यई 
कमरे मे ते जाकर जन्दकर दिया गया, निक्षमं ११६ हिग्री तक गर्मी 
प्हुचायी गई थी श्रौर प्रमे त्त उसमे रखा गया, जवतक किरम 
बेहोश नदी ह गया । 4 , 

भी बोस इतने श्रधिक दुर्बलयेकिवे मंचत्कमी नदी श्रा सकते 
ओ, श्रौर श्रपते भाई सुशील बख की सद्ायता से मच पर श्रये। मच 
प्र मीवेखदधेनरहखके, ग्रौर श्रापने बैठे ही बैठे भाषण किया, 
छ्रौर बीच नीच मे बोलने के कारण श्यापक्ो भ्रम का श्रनुभव होने 
लगता था, ग्रौर पुस्ताने क लिये खक जाना पडता या | 

गोली से उड़ाने कौ धमकी 

रपे कहा किरम करीब सादे चोर वपं तक जेल मे बट रहा, 
कौर श्रव जाकर श्रभ्रेजी राञय के कघादैलाने से द्ुटकारा पा सका ह| 
जत्र मे लाहौरके किलि मे या, उस समय एक खुफिया पुलिस का श्रफ- 
सर भ्रमसे दिन रात ठवाल किया करता था “क्या सुभाष ब्रव महात्मा 
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गांधी की सलाह से हिन्दुस्तानं से मागे" “क्या पंजाब के माल मंत्री 
` सरदार बल्देवरसिहं समाप बावू के मित्र है १ “क्या सरदार बलदेव 
सिह ने सुमाष चाब को भागने म मदद दी थौ जवम इन पररनो का 
उत्तर देने से इनकार कर देता था, तो धमकाया जाता कि. वु गोली 
से उड़ा दिया जाध्गा। + 
ऋषि पा पयत 

पंजाब के डाक्टर शिवनन्द्न ्रुषिने, नो लष्टौर के क्कि से. 
रिष्टा कयि गये ये, एक वक्तव्य प्रकारितत कर ला्ीर के क्रि मे बन्द 
रोजरन्दियों के प्रति.होने वलि दुरव्यवहार पर प्रकाश. डाला है `श्रौर 
राष्टूपति श्राजाद्‌ से श्रपीलकोक्ति देश भर के जेलों नै राजन्यो 
के प्रति होने वलि .दु्व्यहार की जांच के जिए कमीशन नियुक्त केर । 


पथ्वी प्र्‌ नरफ 


श्रापने श्रपने वक्तव्यम कदा दहै किशर द्विजेन्द्र बो इसलिए 
` धन्यवाद के पत्र द कि उन्दने लादौरके किले के नारकीय दश्योको 
जनता के सामने उपसिथत किया । येद म्स कौ बात रै कि दिल्ली 
का किला श्रहमद नगर के किक, श्रागा खां के महल या देवली कैम- 
जेल की तरह नजरबन्द.शिविर नदीं है। उस पर इंपेक्टर जनरल 
परप प्रिजन्स का कोई श्रधिकार नहीं है! -श्रौर पुलिव बलिमी, जो 
कानूनी हवालातों के जिम्मेदार दै, लाहौर के क्लिमे कुठ नदीं कर 
कर सकते | यह करिला पूरी तौर से पंजाब के खुफिया पुलि विभाग 
के स्पेशल ब्रांच के हाय भे है जो मारत षरकार के इन्टेलिजेन्स 
नयूरो की सहायता से कांम-करता है । ` इसलिए "पृथ्वी पर इस नरकंण 
कौ व्यवस्था का पूरा दायित्य खुफिया विभाग के हाथमे दी ३। 

बिल्ल तनहाई कमरे मे बन्द करना, छोटे से अन्धेरे कमरे मे 
मन्द्‌ कर देना, उसी कमरे मे छे से ले ए गवन मे शौच श्रादि 
से निवृत्त होना, जिससे चौचीयो' घंटे ब्रदवू से नाक फयती है, 
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इनामत बनाने से रोककर, कपड़े साफ करने से रोककर) श्रौर नहाने 
से रोककर श्रष्वास्थ्यकर जोवन के लिट विवश करना लाद्ैर के किंते 
कौ मामूलो घटना है 1 -इदी प्रकार गदौ माषा का प्रवो श्रौर गलियां 
मी खाषार्ण वी बत है। 

तरह तरह की यातेनायं , 


लाहौर के किते मे स्वयं श्रपने दो मासके बंदी जीवन में मुके 
इतनी शारीरिक श्रौर मानिक यातना वहनी पड़ी किं उं जीवम 
से मृष्यु कीं श्रधिकं श्रच्छौ मालूम रोती दै परमे कड़के की सर्दी 
की तीन रातिं ।बना विस्तर श्रौर श्रोहुने के ब्रिदानी पड़ी लिते मे 
१०१ दिग्री तक उवर चदु श्राया, छाती म कफष्क्टा हो गया श्रौर ` 
कफ से साथ सूत गिरने लगा, किर मी मेरे श्रौषघपचार करी को 
व्यवस्था नही की गई | इतका कल यह ष्टो गयाकिं ठो दिन बाद मे 
निमोनिया हो गथा श्रौर बहुत शोरगुल् मचाने पर धक डाक्टर 
बुलाये गये । मुभे यह देकर श्राश्चयं हृश्रा कि उक्तं डाक्टर भी 
एक मिक्श्चर का नुस्खा लिखकर चलने लगे | इस पर मैने उनका 
ध्यान इस शरोर श्राङृष्ट किया क्रि ना विस्त के सखीड़ मे पड़े रहने 
से पै कैम श्नच्छा हो सक्ता ह| शके टो एक दिन बाद किसी तरह 
मेरे लिये एक विस्तर की व्यवध्याकीजास्की। 

मेरे लिये खसे भ्रधिक शारीरिक यातना यह धी कि मुभे लगातार 
तीन दिन श्रौर रात सोने नही दिया गया । इन २४ धरटो तक पे 
भ्रखिं खलो रखने के लिये विवश किया गया | इख याचना फी कल्पना 
मेदी रोमांच दो जाता है। 

"अजीत प्रशन 


सेते नो प्रश्न कयि जाते ये, उका सम्बन्ध “्नानाद्‌ पजा 
गट" सेहोतायानो शिन उपनामधारी व्यक्ति के सम्पाद्कत्व मे 
प्रकाशित शेता था श्रौर परज्ात्र के भारत छोटो श्रादोलन से था। 





चेदा मे लेद़ा गाव | मनि उन्द बताया डि ध्त्रालद्‌ 
पड्वा> गजट मैच््मीहिनावा व्िष्वेघक्न्गं श्चा प्रचार नदी न्वि 


ग्रौर द्धा ये व्र पृतं दात्त वीहयो खास खरकार कौ देख 
रेड में दाद्रैर्‌ > इख दिते मे नदंखन्द, श्राव; प्यक लोगो डे 
गाथी डान्हीदटै, 
ज्ञानपुर जन्त रे विनि मा्पीरसेश्युरु ` 

लौनयुर देन > खच्छन्व > यड व दृशय ईक श्रयघ्ठ बन्दियो 
की दिनवर्या छदं दिनो च मारने ही जयं जादी थी] उन दिनो 
वहां ८०८ राज्ञन्दी ये | ट्‌ श्रगत्त च्न्दियो क चायु व्यदार या, 
च> जि गमूल्ली व्टरनाो केषा मी देषा नदीं क्रिया जादा था। 

धीम षीम वचन 

गरेः लिलि देल > ऋविच्ररी गड पर सर्र नै विष का 
गही । वर्य गल्नैतित कद्वो मे जडा यवा करि श्रये कुतो प नाम 
त्टन्विल् छरा लो । केदियों ने रेखा ने ते इन्र च्च्य तो उनके 
गदं युष्रा ठिणि गया, इक पन उन्न श्रनरन क्र दि | इ पर्‌ 


श्राच्मगदु क युक्तिनाय उपाच्याय, दैबाद्‌ क लगदृश शुक्लः नदा- 
राष्ट छ चिकणा, उनारेख-गाजीपुर्‌ ॐ दटवनारावस पाठक; ङीनपुर्‌ 
छिच्छतिहः जौनपुर > दन्दस्य मौय, गोरखपुर > केशव पांडेय 
चलि ॐ नृणराउष्ठिद्‌, गोंडा क त्गन्नाथ प्म को जीह-गीव्र ठव मारे 
गे । >रेलौ नँ गेव $ नर वनाशी होती थी । 
आपमी सद्म॒ मुक्रार्‌ का फायदा 

इमी ल मर 2६३ क त्र य बियिन्न पर्थ्या > गडनन्दिर्यो में 
लदा दुं । म्ुनिन्ट श्री आर> एस० पी वाहे यम तरफ चया 
दृद्धगी दर पवत एर अरर ८० विट [ बान पान्कावद्य 
अत्तित्त नदीं ण ¡ इय लड़ाई मँ वप्रा, स्तर चत्ता ! इत पर पचार्चो 


प 


क 
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चन्दियों को तीन-तीन महीने कीक्दी.दी यदै । श्रापरी भगडा श, 
श्नापठ मे निपट लाता, पर सरकार तो, मौका द्वा करती रै। श्च 
भगे के बहाने लालटेन, पुस्तकं श्रादि छीन ली गद । 
भियां स फहा मारी 

इसके घाद जेल के मगियों को भङ्कां दिवा गया छि राजभन्दिवों 
को मारो | मल्ला इन बदमार्शो को क्या चिन्ता १ वे इषके लिये तैयार 
ह्ये मये । इख पर राजनैतिक बम्दियों ने मौका देखकर शुदही र्दी 
काटना शु किया) श्रौर कहा किं इमारे वार्ड मे गिरयो केश्रानेकी 
शरूरत नही, रमखुदद्टीद्द्रौ काट लेंगे । तीन दिनों तकर्द्ीकायना 
भारो रहा तन मङ्गी बदल दिये गये । 

| अनशन क्षिया तो बत लगे 

वदा १६४४ के २८ जनवरी को २४ राजवम्दियों ने श्रनशन 
किमा | उनका श्रनशन दुर्व्यवहार ॐ विशु था । उसी दिन श्रनशन 
की हालत भ निम्नलिखित शन्दियो को ब्रीस.वीस चत भारे गये-- 

(९) भिरटारलाल गुप 

(२) रमरान यादव 

(३) शिवन्त्‌ धवि 

(४) दुलहरर मौर्वं 

(४) पूर्वनाथ उपाष्याय 

(६) बैणनाथ सिंह 

(७) य्याशंकर , 

( ये सातो चैनपुर ॐ पे । 

(=) इयनारायग् पाठक 

(६) कालका राय 

(१०) समाशङ्कर राय 

(भेततीन गाजीपुर्‌केये |) 
२० 


ज 
शनि 


( २१ 


(११) शरान्तिस्वरूप त्वागी (मेरठ) 

(१२) नेकगाम शर्मा ( श्रागरा ) 

(१९) उदर दिह ( वैनपुर ) | 

(१४) मृगराय सिंह ( बलिया ) 

(१४) रामनगीना ( नलिमा >) 

(१६) शंधुनाय ( भांषी ) 

(१ॐ) गरेश चतुदी ( श्रोर ) 

(१५८) विरूपा (महाराष्ट) 

(१६) बद्रीनारायख मिश्र ( गोरखपुर ) 

(२०) केशव पडे ( गोरखपुर ) 


सरकार का शुकाय 

दन लोगो को बैत लगाने क बाढ थो घाव हुए उनमे किसी प्रकार 
मरम पष्ठी नदी की गर | लोगो को चेत लगाकर बैरक मे सीट कर 
वद्‌ कर दिया गया । छै दिन तक कोद खबर ही नही दी गई ¦! काके 
की सदी पड़ ररी थी, पर कम्बल ले लिए गये ये । कर्नल रेख श्राय 
कहा फोठरी बम्द्‌ केरो ¡ बदी वेत तथा एक सप्ताह ॐ श्रनशन से 
दुर्बल हे गये ये, इस कारण उन्होने स्टेचर के बिना कोठरी लाने 
से इनकार किया, शस पर वे एकं पला तक्र घसीटकर कोटरीमे ले 
नये ग्ये | कैदी ट बनेररै, इस पर १६ फरषरी बो सममौता 
हो गया | 


९) 


अस्थ अव्यात्‌ 

१६४४ के १ नवेम्बर को कुंजबिहारी सिषट, हदय पाठक) श्रु न 
सिहं पर दफा ५२ चला) श्रौर उनकी सजा ६ महीने बदा दी गई। 
इनको ६ महीनों तक एक लगाट तथा एक चादर पर रक्ला गया | 
इस पर उन लोगो ते प्रतिवाद मे कोठरी से निकलने से इनशर किया, 
इस कारश ये रोल घसीटकर बादर लाये जाते थे । गरखपुर के इरि 


( २१६ ` ) 


अलाद्‌ को यही किरते खमय धसीट कर लावा गवा, उन प्र य 
ग्रमियोग थाक वे परेड के तमव टङ्ी गये चे। इत प्रतिषाद मे 
३४ राचबन्दर्थो ने छननशन क्रिया जो ६० रो चला । इनमे वे भी 
मगवान शुक को १२ दिन पानी नदी दिका गमा । श्रनशन ॐ जमाने 
भभ लोग षहीटे श्रीर्‌ मारे नतेबे। 
दीवानरसिंह कथा उमाशंकर 

इसी, जेत म दीभान हिद मरे । श्रत्याचार के फारख पे घुल- 
कर. हीदं हुए । गाजीपुर के उमाशंकर फो न्युमोनिवा देने परभी 
वे श्रता चदं मजे गये । अन्त भे उनङ़्ो शलत इतनी श्रान्र हो 
ग कि उन्दं सद्र द्स्पताल कते घाया गया, शौर वे कही मर मये । , 

दिषु मार दविषेदी पर भत्याचार 

ललन कै प्रसिद्ध श्रगस्त नेता भी धिक्कुमार द्विवेदी के छोटे 
मौईं विष्णु कुमार द्विवेदी एक दरे से स्टेशन पर पकडे गये । कं 
तमेचे एफन्ताथ उन पर तान दिये गये ये । फिर भी उनको सूत मारा 
गया, श्नौर बरार उटा-उटाकरं पटक दिया गया | तीन दिनि तक 
उन्द बिना दाना पानी ॐ एक कोठरी मे बंद्‌ रखा गया । पिर्‌ न्वौये 
व्रि उर रोजतीन श्रनि लूराकदी जाती यौ | इसी के 
नाद. से उन्है प्रखभिर नाने के तिये तरह तरह करी यंन्रा 
दी षने लगी ॥ जब्र इ्दोने नकार किया, तो उन प्र लारी, 
जतो, धूरो कौ मार -पडठी श्रौरये वेदश हो गये। होश श्रनि 
पर फिर मार पड़ती, त्रौर पिर पूद्ाई शुर होती । छन भरी दविमेदी ने 
पुलिष ्रपसरों से त्रात करने से नकार क्रिया तो इन्दे यग 
दिया मया । रो रद धे तक टागना नारी रश । नादुनों मे स चमो 
गई । उनके सीने पर कै लाटिया बिह्ठाकर किर दोनों तरफ कद 
पुशिखवाले बैठे । मार के कार्य पेशाब तथा द्रहे बाती थी + 
अ द्विवेदी बहादुरी, से इन श्रत्याचारों को सहते - रे, पर उनका 
स्वारथ्य नष्टं हो गया। 


(* २२० ) 


भीर योगेश चटजीं 

श्रगस्तं कान्ति के श्रन्यतम वीर नेता भीयोगेश चरणी टन श्मत्या- 
चारो की बात सुनते सुनते उन्न गये, विशेषकर स्र श्रगस्व बन्दी सी 
अणी मे र्खे जाते थे, इसका उष्टं बहुत मलाल था, क्योकि बन्दियो 
के वर्गीकरण तथा राजनैतिक कैदियों के तिये लढ़कर सदूलियतं 
दिलवाने मेँ उनका जितना स्थान रहा, उत्तना किसी जोषित व्यति फो 
नद रहा । इस कारण उन्डनि १९४५ मे श्रामर्ण श्रनशन शुरू कर 
दिया । षारे मारत मे तहलका मच गया । श्रन्त मे लोगो ॐ श्राप 
पर उन्होने ्रनशन तोड़ दिया । इस प्रकार श्छ महानीर नेता का 
२९ ठाल जेल काटने पर मी लोश बराबर बना रदा, श्रौर वे श्रयत 
करान्तिकारियों की श्रगली कतार मं रदे । उनके श्रनशन फे कारण 
देश भर के लोगो का ध्यान श्चगस्त नन्दय की दुर्दशा कौ शरोर गया | 

१६४२ की कान्ति फ एक रोशनी 
एक प्रसिद्ध वक्तव्य 

१६४२ की क्रान्ति के बिषय शो समापतत करते इष्टः भह उदित ही 
हे कि उसके दो षीर नेताश्रो। ने उसके सम्बन्ध मँ फरारी की हालत सें 
जो ज्यान दिया भा, उसे उदुषेत किया जाय । १६४५. के दिसम्बर भे 
कामे उ कायै.खमिति ने १६४२ पर लो प्रस्तावे किया था, उसीके 
फलस्वरूप श्रीमती श्रशणा श्चाषफ श्री तथा ओी श्रच्युत पटव्धनं 
को यह जवान देना षडा या- 


एक गुप संस्था 
टम लोगो ने श्रा पर २९.१२-४५ को पाड क्रिया कोस 
काय-ठमिति का प्रस्ताव देखा है । इस प्रस्ताव का गत तीन वर्षोकी 
घटनाश्चो पर क्या श्रसर पद्व है ठथा कमिखु की इस प्र्ताव के श्रतु- 
खर परिचाक्तित होने पर श्राभाभी श्रान्दोल्लन या संमाम पर क्या श्रषर , 
पड़ सकता है, इख पर दमने सूज विवार किय्ः हे । ` रम्ब मै श्रापकी 


( २९९ ) 


गिरतारी के बद्‌ कोट एक दैन बहुत बिम्मेदार कंप्ेखी मौल ये । 
इन लोग मे ऊुदध-रेसे साथी ये बिनके सम्बन्ध मे यह सन्देह भी नदी 
किया जा सकताकिवेकमौगौषीनी के सत्यश्नौर श्रा के प्रति 
विश्वाषषाव मी कर सक्ते ई हन साथियो के छाय इमीरी यहं 
ज्िमोदारी है कि हमने एक रेष संत्या संगठित की निसके द्वारा म 
- उन इजञारो करिया को तथा दूसते को चो भ्रवमी जेल के बराहर 
थे श्नौरं १६४२ के ८ श्रगस्त के प्रस्ताव को कार्यान्वितं करने क लिये 
उत्सुक थे, एेसी हिदायत दी बाती थी नो जर्यो समसरी नाती थी। 
इम इ घात की बहुत श्रम जदरत सममे. ये फि शो शक्तियां पुक्त 
शे रदी थी, उन्हे नेतृत्व दिया छाय । करीर करीव श्र पी गिरफ्तारी 
के तुरन्त बाद से दिदायते, श्रविदन, पोषणाय ८ कामरेख रेडियो से) 
समय मय प्र दी बाती यी, श्रौर यह उरा कायं श्रखिल्ल भारतीय 
कोभेख के नाम से होता था। यदि हम इस धिलध्िे मे श्रपने कायुं 
का उल्लेख कर रहे ई, तो यह केवल इख कारण किं इन वर्षो के 
दौरान मँ जिस नीति का श्चनुषरण किया गया, उदके लिये वैयक्तिक 
जिम्मेदारी लेने से इम नहीं शिचकते ! इस सम्बन्ध मे, श्रखिल भार- 
तीय क्रिल के नामि पर हमने जो जिम्मेदारी लेली थौ, कमी किसी 
ने हमारे हक पर प्रश्न नहीं किया । वल्क सब्र दिल खोल कर 
मारी साया की 1 कामे की पुकार पर जनता नै श्रपने श्राप 
जाव दिया, यह श्राधुनिक इतिष्ख कौ सत्रसे वदी षटनाहै। जन 
जनता ने एक बार खुले विद्रोह के मागे में पैर रक्वा, तो उसने इछकी 
मांगी कि वश्रखर श्रौर सादख्पुखं नेतृत्व टिधा चाय उन्हनि 
यह चाहा कि सरकारी श्रातंक्वाद्‌ म बर्हो वकं सम्मव है, वहां 
तक संगठित हुश्रा जाय, श्रौर ङु शमय क लिए इव सम्बन्धे मे 
उनकी परदिमा विजयी रदी । रेल श पटरियो को उखाडनै, तार काटने, 
युस काय, सरकारी लोगे का ओरदार वायश्राट तथा श्रन्थ बहुत से 
विषय मे खण्ड निर्देश दिये गये कि क्या करना है। 


( र्ट ) 
घा समह सम्भव नही. 

^" कप्रेडने गहनरादिषा थार श्रिषात्मक्‌ स्यते बे 
रे बडे पैमदे पर उन संभराम सारी छि बाय] बह रशा भाया 
 किष््ोमौ मारदीव श्रबादो चाश्वा रै, श्मौर उच्के लिए काम 
क्रम! चाहा £, षर द्मएना प्षग्रद्थंक बने, श्रौर विभाम्ैन रप 
ते ढि मागं प्र दले † अहृ उष ठीक हे, पर पर्ये च्व न तो " 
उच मौलिक इदि का हौ अषिक्षारौ हे क्ता, श्रौर न षंगछितर 
चेष्यष् र इकता.रै। 

ईम सगा नक्ष 

५०“ "श्रापए का यदं मौ निर्चित कहना है शिष्ट बिसं ध्रक्लर 
से रंत्ाम क्रिया गया, व ऋग्रिउ क्षौ अरा नीति के पिरदे, श्रौर 
उरे मेद नं शदे ! श्स प्रकार मारे खामने दो द्यौ र्ते रद 
वा हे। एकतो यहहैकि वो ङ्द हश! उके अनता करा बिल्ल 
खतः ददि विद्रोह क विक्तोटन मानङ्धं श्नौर श्रपते को उषी ते 
अमाधित दमभे, श्रौर भविष्य े तिए श्रापके पैषले शो शिरो. 
धायं समभकर प्रम कें । दृतरा तरीका यं शे सकल है 
कि उमे इमारा शो माय रहा है, इम उरते मुकर वारय, ज्र प्रापे 
पदे फो शुपचाप कषत करं । एर ईमानदार छाय हो विश्वास ईम 
दूरे मागं शरो अपनाने ते रो$ररै ह} एम को बारबारं यह चेतावनी 
दी गदईंबीकि दमारे दायो को ्रस्वीकार कवा चा सक्हाहै, रौर क्या 
खद परतिरोष तरथा संम है शख सम्बन्ध मे मारी भ्यल्या गहत मानी 
ना खकठी है । पिर मीं ईमते ए श व्यवहारिक कसौटी का श्रनुषरख 
दिगा कि निन डतो से मी प्रतिरोध तथा संम्ाम इ श्छ स्थायी रोती 
है शौर स्वतन्त्र होने क़ माना तगढ़ौ पदी है श्चौर श्रधिक शती ई, 
चे शान ह । दम श्वान्तरिफ रूप ते इ गात के लिये मलबूर ६ कि 
इम पिर ते द्रभना दिवा भ्य करं । 


( रभ्े ) 


जनता से श्रगरली नत्त 
^'टपने ऊपर से जनता पर कोई गत लादी नदीं णि शह 
करो, शौर श्रषश्य करो | इसके विपरीत हमने श्रपनौ चुर बुद्धि से 
लनता के तौरवरीक्न को श्रध्ययन करिया, श्रीर्‌ पिर दख यात की वेष्टा 
कोक दूर के द्रोह केनर मे कित मातस क्था तभर्वारो रादे। 
इन तरको फो काम मे लति हुए इजारो ने नोवन प्रतिदान कर दिया | 
रखी हालत म यदि दम उनसे मुकर नां तो वद कायरता होगी । 
हमारा सप्राम तिटिश पद्धति केः भिर्ढ लामूषिकि शप्राम था,न कि 
यद्‌ दमारा निजी चग्राम था 
गलती नदी मानै 
“मारा यह वक्तव्य है कि कायै खमिति ने श्रपनी सुखूयाति प्र इष 
चातसे ब्दी लगाया हे कि स्वतन्त्रता के संग्राम मजो .रेतिदार्छिकि 
छरृत्य किये गये, उन श्राप से श्राप होनेवा्ती भावुकतापूशं गलत 
कतिया अला दिया । इम श्रपनी गलतियों को समरभने मे श्रतमरये ई, 
यदपि सभौ तरद ॐ संगठनों भे जि प्रकार की श्रौत गलतियां देती 
है, वे हृद्रोगी । र जिमवा 
मगन कां 1 
५," "लो लोग जनता फो इव चात ॐ लिये कते है फि एकदम 
से विद्धो दोफर एक पहतं मँ श्रपना सर्वस्व ब्िदान कर दै, उन प्र 
स्वाभाविक रूप ते इ वात की जिम्मेदारी तथा भनवूरी है फि संग्राम्‌ 
कौ उपलग्ध शक्तियों फो नेतृत्व दिया जाय, तथा उनमें सयोग स्थापित 
फिया जाय । यृ बूत दौ जस्र ₹३ै, श्रौर उम रातत मेश्रौरभी 
जन्रीरो लाता लप्र कि प्रतिरोध काटग विकेन््रोद्न रै। 
पिरि करी पराना गग 
“इखी चात को न समने ॐ कारण ६म यृ देते द छ गठन 
कौ श्रदूयुत प्रतिभा कोणएक देशीय तरीके मे नम मे लाया णता 


( २९४ ) 


टै, लोमे नेश तो पदाकिया जाता दै, पर उसी के श्रनुपाव से 
जोश को संगदितकर काम में लगाने की वेष्टा नही कौ जाती 
हे ¡ इसी नीति प्र श्रगे भी चलते लाना इस बात को 
जाहिर करता है किं गत तीन वर्पोमे जो तजे हुए उपे इनकार 
क्ियाजारहाहै। भरे हुए लोगों को वीर तथा शृदीद करके तारीफ 
करना, साथ ही उन कायां की निन्दा करना जिनको उन्दने षामि 
सूप से निमय होकर किया, इतका मौ वह नवीना हुश्रा कि नोश॒को 
कायं से श्रलग फर दिया गया | इस प्रकार की नीति के कारणं भूत- 
काल में बहुत से श्रच्छे कार्यकर्ता कागरे् से श्रलग रो चुके ६ै। 
इसलिए हमारौ यह प्रार्थना दै कि दन बननी विष्यो पर फिर से 
विचार किया नाय । 
भिष्य प्र बुरा श्रसर 
“रस प्रस्ताव का भूतकालं की घटनाश्रों तथा वर्तमान के कर्तव्यो 


'पर जा गंभीर श्रसर पद़ेगा, उसके श्रलावा मविष्य के सग्राम पर 


इतका श्रचर वहत दी श्रौर इससे कहीं भयंकर है “°” इष 
प्रस्ताव के श्रनुसार श्रागे इत समय वेश के सामने जो कामै, 
वई है गोषीषादी रचनात्मक शर्यक्रम है । कने को तो, धारा समाश्रों 
का कार्यक्रम रचनात्मक कार्यक्रम की तलना में गौण है, पर वास्तव मँ ' 
ङ्क श्रौर ही बात है" **““* 

अहिपा फा सार 


श्रहिषठा के सम्बन्ध मे कामे की नीति मुख्यतः परिष्थिति के. 
श्रनुखार रहौ ६ । ठमय-समय पर काप्रेस ने व्यवहारिकता के श्रन्दर 
त्रदिसा के दायरे छी परिभाषा की है। भूतकाल ममी करगे ने 
गाधीवादी श्रा के कटर तकं को मानने से इनकार किया है। 
कप्रेष ऊ प्रस्तावों के द्वारा यह प्रमाणित की जा सकती है 1". “““ 
श्रहिंसाफा सार यददैकि दम यह मानते हैकि जो लोग घरकारौ 


( २२५ ) 


पद्धति को चलाति ६, वे उतने नदी जितनी कि यह पद्धति निकी 
सरकार कहते ई, खारी बातों के लिये जिम्मेदार हे “ ` *“ 
हमार सेतर शरहूत धारण 
भइमारा उदेश्य य नही हे कि विपुल परिमाणो मे जोश्रौपा 
दानिक शक्तियो शक हुई , उनकी श्रवा की जाय, श्रौर इम सारा 
भेयं | फिरभी वो हासे लाखो मरू श्रौपादनिक शकियां मुक्त 
हई, उनफो एक श्राघ माशा परिचालना &्मने दी | 
„ यह्‌ वक्तव्य बहुत ही युन्दर है) पर दमे एक वुटि यद हैक्ि 
लेखको ने श्रपने समाजवादी ध्येय को खष्ट नहीं किया । 


आज्ञाद हिन्द एज 
प्रथप ्रानाद्‌ हिन्द फौज 


१६१४.-१८ के महायुद्ध के समय मासतीय करान्तिकारिवों ने किस 
प्रकार नरिटिश रकार कौ शत्रुशक्तियो से मिलकर मारत को स्वतंत्र 
करने छा प्रयत्न किया था, उसका वि्वृत इतिहा सं पुस्तक के प्रथम 
मागमेंदिया जा चुका है। उस श्रवसर प्रमी पकडे हप भागतीय 
सैनिको को उमा बुफाकर श्राजाद हिन्द फौज जनाई गहं धी | 


जापान मं राप्तविहारी 

इष वार भो श्राजाद्‌ हिन्द फौज वनी, श्रौर श्रव की बारद्व 
श्रान्दोलन का प्रारम्भ १६१४.१८ के युग के प्रिद्ध क्रान्तिकारी रा 
निहारी वोच ॐ हाथों दग्रा । रासनिदारी के १६१४-१८के युग क्री 
सारी कथायं प्रथम भागम बताईैना चुक़्ीर्है। वे भारत से फरार 
दो$र जापान मे ज्र बरस गये ये, श्रौर एक जापानी मदिक्ला से शादी 
कर पूरे जापानी होकर रक्ते ये। पर उनके मन म मारत कै लिये 
उत्कट प्रेम बना हश्राथा| द्व ब्रीच में बे श्रमी दथा भ्रापानी 
भापा म भारतीय स्तता तयां सम्कृति पर भरोलते लिलते रहते धे। 
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गला म मौ उने लेख नम त प्रकाशित हेते रहते थ | एर भारतीय 
र्मे$े साय धौ सावे शरपनी बन्मभूमि लापान को पो प्यार कते - 
य, ओर इर प्यार ॐ शर उन्होने १९३७ म शन शापान ने चीन 
प्र देशा तरीके से शक्र मश्‌ श्रिया तो उन्धेनि बापनी प्रक्रम का 
खपर्थन कग | उदनि दस सम्बन्ध मे श्रपते मत छा रयष्दीफरश करते 
इण भारतव्ं मे उष पच मी भेज । 
मृश दुगिषमा ते मेद 

पं मे पान ष्ठी विय फा प्ता शुरु हेते र रासविदयरी 
जापानी सेना के इम्पीरियत *चेनरलं स्टाफ फे प्राग पौल्दमाश्ल 
डमियामौ से भिक्त, ग्रौर उनसे कहा कि शच युद्ध से भारत को स्वते- 
चरता मिलनी चाये, प्रौर यदि जापानी रसा वादा करे ते भारतीय 
इसमे एथ ब्य सक्ते द । उन्दनि उनको श्रपनौ योना समभाया | 
दुभियामाके दिमाग मे यद चात नी ध्रायी, श्रौर उने कश कि 
मारत सरकार से युद्ध छो र टै, इस कारण मारतीयो के छाय शत्ुता- 
बूरं बरताव हेग । 

इन्डिपंडन्प लीग का गहन | 

राषदिहरी समभ रये कि युगियामा का दिमाग द्विलङ्कल कावूनी 
है, उसभ फो क्रान्तिारो यनमा भस नही सकती, दत ऋारण षे 
उपरुमरखन्िव से पित, श्रौर उनो इस सम्बन्ध मे क्यं कलने कौ 
दष विधाय दे दी । तदनुसार इडियन शन्डिपेनडन्स लीग फा जन्म 
इश्ा; भौर राविहारो शके धमाप हुए । यह शौग श्रव श 
कोशिश मेने लगी कि केसे श्रग्रेनों को नीचां दिखाकर भार 
की स्वतप्रता शिल शी चप्र। 

जायान सरकार शरोर मारपीय 

चन भद्मूमि प्र लापानियों ने फन्बा कर लि, तो शात द्रा कि 

वे मौ बूत पे मारतौष दै, फिर सो सवामी सम्मानन्द्‌ पुरी के नेवल 


( २२५ १ 


भँ वैका भे मी इदिेेख लीग फी स्पापना हर । इ प्रकार प्य सो 
, श्रापानी सेना श्रामे बहती गवी त्यो.त्यो शठ संस्था के एत दठैषर्े 
लगे श्रौर इसकी शाक्य खुलने लभी । राणमिहारी नै यह बो श्रादोलन 
उठामा उसका भारतीयों पर बहुत श्रच्ा प्रमाष पड़ा । एक कतिर 
केरूपमर उनकी प्रसिद्धिथीही, फिरलोय यद मी लाने थे कि 
लापानी सरकार उन्दं बहुत्र मानती है । चिन देशो मं लापानि्यो का 
कम्जा होता लाता था, वहं क लोगों के साय बहुत जुरा बत्तौव हेता 
या, वे छूटे जाते ये तथा उत्क लियो की शत खराय फी जाती 
थी | प्र राठनिहारी के प्रमाव क कार नैते हुए देश की किसी 
मी भारतीयन्ञी के खाथकमी भी दु्य॑हार नदी ह्र, माच्रूम होता 
हे इत सम्बन्ध ये जापानी सेनाको ऊपरसे फो क्री हिदायत 
मिली हृद थी । | 
कैप्टन माहनतिंह शामिल हुए 
राखनिहारी इस बात कौ कोशिश करने लगे कि नो भारतीय सैनिक 
पकड़ करश्राते जा रे ई, उनको जल्दी घे जल्दी सेना के स्पे 
तो -खंगठित किया ही लाय, साथ ह छाथ शत्‌, तेना के शन्दर शुसफर 
भारतीय सैनिकों को यह सममाया लाय फिंवे बेकार ॐ लिश 
जापानियों के विङ्दध लड़ रदे ईँ, लापानी तो दमे स्वतन्वा देने वाहे 
६ श्रौर यदि इमे लना है तो एम लापान कौ मदद लँ । इसी उदय 
को शेर बूत से भारतीय कान्तिकारी श्र॑गरेभी सेना मँ धुखने लगे | 
इसी के श्रनुलार भरी प्रीतम कैप्टन मोहनविद से भिकते } कैष्टन 
मोहनसि्ट उन दिनों श्रमे सेना से श्रलग कटकर श्रलोर स्टार नामक 
स्थान मे प्रे ह वे । प्रीतम फे बहत समाने प्र कैष्टन मोन 
चि ने श्रात्म समर्प कर दिया श्रौर वे श्रानाद हिन्द पौन दध ग्न 
म लग गये। ध 
संख्या ब्रहती गई 
दके बाट तो भरातर लापानियो शौ शीत होती रट, श्रौर नगी- 


{ श्ट) 
यथी भारतीय पौ सापानियों के हाय मे गिरष्तार सती रही | धुर 
म कैप्टन मोहनसिदं के दल मे कुल मिलाकर २०० श्राद्मौ ये, पर 
भरे धीरे इनकी संखा ३० जार तक पहुंच गर । 
टोकिया कानफरल्प 

१६४२ के माच में योकियो म देष्िवन इदधिपिडेस लीग छी एक 
बढ़ी कानफरेस ददे, लिसपे कैप्टन मोटन धिंद के श्रतिरिक्तं कैप्टन 
मोदम्मदे कराम खा, कर्न गिलत, राघवन, मेनन श्रौर गेशे 
गे । वामी सत्यानन्द पुरौ श्रौर प्रीतमसिंह मी इसके किये रवाना दए 
पतर वे इस कापर मे पुव न सके, क्योकि रास्ते मे हवाई जहाज की 
दुर्घटना मे ये मर गये | बुद्ध लोगो का यद कटना है कि जानदूमाकर 
जापानियो.ने इन्दं मरवा डाला क्योकि ये तिटिश विद्वेषी होने के साथ 
हौ साय जपानके भी बिरोधीये। 

ब्रिदाद्री सम्मेलन 

योकियो मे पूरौ बरत्तन हो सी, श्रौर यद तय द्श्रा कि १६४२ 
के जूत मेँ त्रैकाक मे श्रधिकतर प्रतिनिधिमूलकष कानपरेन्ध शि | य, 
कानपेख हुई, परए उसके पते सिंगापुर मे बिदादरी मेँ १६४२ के 
श्रम मे प्रधान श्चाफिषरो डी एक कानफरस हुदै; जिम यदं तय 
दशनां कि ह्म लोग मारतीय ईं श्रौर भारतीय स्वतन्त्रता के लिये लङ 
रदे ई, नौर इसी उदेश्य से श्रावाद्‌ हिन्द फौज कौ रचना शेगी। 

वैकाक कानफरेन्ष । 

१९४२ की मर तक गिरक्तार भारतीय श्रफवये मै से हूतसे 
लोग यह सम गवे कि जापान ईभानदारी के साथ भारतीयौ की मदद्‌ 
करना चाहतां है यह हात शे गया कि श्रव यह सेनां संगठित रोकर 
रदेगौ । १६४२ क १५ जूल को वैकाकि मे फिर एक कानपरेष हु, 
इषम भरी राना बो समापति सुमे गये । कानफरंस म १७ प्रस्ताव 
पाष हूए । पक प्रस्ताव म राघबिहारीः कैप्टन मोहन वि रधिवनः 
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मेनन श्रौर्‌ विलानी इख खारे श्रन्दलन के परिचालफ़ नियुक्त किवे 
गये | यह तद ह्वा कि मारत एक-ग्नौर श्विभाव्य हे। करिव एकं 
मातर प्रतिनिधिमूलक संस्था है ! जापानी खरकार के सम्बन्ध मे कान- 
फंड ने यह निश्चय किया फि वह मारतीयो शरो सतन्त्र नागरिक 
सममे, पूवीं एशिया के भारतीयों कौ सम्पति- को शत्रु सम्पति न 
मके । यह तय हूश्चा कि युद्धोपकरण श्रादिके स्प, मे मारतीयजो 
कुष्ठ लेगा, उसे स्वतन्त्र मारत चुकता करेगा । निश्चय हुत्रा कि 
आलाद हिन्द पौल का बाकरायदां सगठन हो, कप्तान ,मोक््नसिह उक 
कमाढर श, श्राजाद हिद कौन धुरी शक्तियों के दारा एक स्व्तत देश 
की सेनाके रुप पं सीत हो } इस कानफर्रेव ने यष्ट भी त्तयकिवाकरि 
ओ सुभाषचद्र गोष से श्रनुरोध किया भये किव यदा श्राकर काव 
आर्ंमाले । , ` व ,' 
क्रान्ति की शोज पं दिषाना सुभाष 
इम पहले दी चवा चुके ६ किककिसि प्रकार वुभाष, वाब नशन भे 
ऋरण १६४१ मे जल से द्रूट गये, उसके भाद वे चोरी से कडुल 
पवि, श्रौर वहाँ से भरमेनी पबे । यह पफ विशेष ध्यान दमे 
योग्य नात्‌ रै छि दुमाष राश ने जेल मै, जो श्रनशन 
क्या या, उसी समय उनके दिमाग मे मह बात्‌ थी कि श्रमशन 
के फलस्वरूप या तो इम दीद शे शते, श्रौर क्रति के रेषनेशे 
भतिहैःश्रौरयातो सरकार इमे घमो देती, श्रौर द्रत श्म 
यहं से.फरार हे नाते रै। ह्न स्रीबाते काद्रादा करडेद् वे 
श्रमशन मे प्रहच्ति.हुय ये । रकार शरे यद हिम्मत नही इई कि ठन 
श्रनशन मे मार डले इसलिए वे छोड़ वये गये, श्रौर धरुटने क दित 
से,हो वे योजना वनाकर मागने शी तैयारी करने लगे । कहा भाता है 
कि ६२ सुफिया नके षर के दर्द.णिर्द घूमते रदतेमे कि कौन उनसे 
आत करता है तथा मिलता है, पर उन्हेने बारा काम इस दफा पे 
किया कि उनके क्ल पैव नाने के जाद्‌ सरकार श्रौर जनताको 


( ३३० ) 
य्हप्तालाकिवे गाय्हो गये। नसे वे चमनी पवे तषमे 
रे श्ररावर दख भात का प्रद्र करते रदे किं भारत की श्राजादौ कौ 
शक्तियो फो उंगदधित किया जाय | वैथक्तिक सत्याग्रह की विफलता से 
वे तने निराश हो गयेभेकिं उनको गोषी भौ के "तरीकों प्रया 
उनक्रै श्रदोलन र कोद विश्वास नद या। 
"भारतीय जापानी कटपुतसी नदी 

तिस समय भारतवर्षं मे श्रसस्त क्रान्ति का नारा दिगा गबा, उस 
घमथ तक पूवीं एरिया क मारतीय ब्रूत इद्धं संगठित हो चुके ये। 
१४ श्रमस्त कौ मलय मेष्करोयामसेः कानार तथा भारतीय नेत्रो 
की भिरत्तासौ की खनर पर्ची । कवाज्ञालमपुर के भारतीयों ने यद तय 
किन कि उस दिन प्क शी की जय | तदनुसार एक विराट रेलौ इ, 
निमे मारतीयों के श्रतिरिक्त श्रन्य जाति के लोग भी थे) इव र्ती 
नन क्तैरन शाहनवाल ने यदह रताक्रा कि च्राजाद दिन्द फौन कोद जापानी 
कटपुतलो नही है, इपर लोयो ने बहुत खुशौ जाहिर क, श्रौर 
तालियां जायी । भारतीय यद कमी नही चाहते थे कि वे आपान कठ- 
पुतली जने । कम से कम इसो श्रादशं को लेकर भारतीय श्रागे बहे ! . 

~ पुत्र तथा संमटन 

श्रब श्राजाद हिन्द फौज की तरफ से श््राजाद रिम्क्‌ नाम काएक 
तवार भौ निकलने लगा । यह पत्र ब्रेल, तामिल, मलयालम, 
रमन, उदू तथा गुनराती मे प्रकाशित होता था । करं ईंदि्पेडस 
लोग षति क रेडियो द्टेशन से भारतीय मे प्रचार कायं करने लगे | 
तीन रेचिभेट बने, एफ गाधीनी दख मौलाना श्रानाद्‌, श्रौर 
तीस पंडित नेहरु के नाम पर बना। य्न समभा भायरकि 
समी भारतीय श्रफरर जा कैद हप ये, वे आ्राजाद्‌ हिदि भन 
केखायद्योगवे। वच ठतो यद रै शुरूशशुरू मे कप्तान शान 
का भी श्वावाद ष्टि फौज के विरोधी ये प्र बाद कौ वे 
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म गये, श्रौर्‌ तच से वे बराबर इमे शी जान से कामे करने लगे 
शौर दके नेतारो म शो शये। जें श्राफिर श्राबाद द फैनमें 
शरी% नकं हृ, उनके लिये एक श्र्तग दैप खोला गया, श्रौर वे बंदी 
के ल्प मे रते गये । उनके लिये श्रलय नियम बने । 


जलापानियों से भनश्ुराव 


दख ग्रीव में न्ापानी श्रधिकारो वर्गं तथा श्राभाद हिंद फौज के 
जच मँ ४६ बोर मनमुयव क गया । १६४२ के श्रक्टूबर मे दंदिपेडत 
लीग ने जपानी श्रथिक्ारी वगं के सामने बह दावा पे षिवाकिंचमां 
मे भारतीय जा तभ्पतति छोकर चते गये र, वदं सव्र श्राबाद दि 
पौल के सुपुदं धिया जाय । पर इसु पर जापानी राजी न हृष्ट । रकी 
खन्र जव जेनरत मोहन सिंह फो लगी, तो उन्दनि दख पर इक्म दिया 
किं फेषी हालत मे र्मा मे श्राजाद फौजन देनी जाय | दस पर किषी 
तरद एक समभ्छैता हो गया । इसी प्रकार श्रौर भी कदं एक धटनाये 
ह । भिष्टर राधवन ने एक राजनैतिक बिधालय खोल रखा श । 
ज पानिर्यो ने इख पर छापा मारा श्रौर बिचालय के कुद चोगोंको 
उडाले गये। इए पर राघवननेक्रोष मे १६५२ के २६ नवम्बर 
वह्‌ विवाज्ञय बरद कर दिया | 


भारतीयां पं अपन्तोष 


इन्दी कारे मे भारतीयों की सर्वाच षतिति नै जापानी सरकार 
को एकं श्रावेदन पत्र मजा जिम जापान फे दरादों मे श्रविरवास प्रकट 
किया गया 1 इस पर तोजो ने शपते एफ बयान मं कहा कि मारत में 
जापान के राज्य विस्तार का फोई उदेश्य नदी ३ । दस्कैे साय ही 
इस्तचतेप न करने फे वादे किये गये । {६४२ ऊ श्कटनर मे फिर एकं 
नखेद्ा सदा हुश्रा । ओ श्राफिषर श्राजाद फौज मे शरीक नदी दए 
थे, नापानि्यो ने उनको श्रपते श्रधिकार मे रखना चाहा 


नेनेरले 
मोदनप्िद ने कदा किं नदी, वे मारे ब्रधिकार्‌ म रगे । इधर 
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दिसम्बर को कर्नल गिल चापानियो के द्वारा शायद इस शक पर गिर- 
छार करिये सये किवे हीर खेटे की शमे ह| इसपर भारतीय 
कौसिल श्रःफ एेकशन ने त्यागपएत्र दे दिया । 
प्ोहन पिह गिरप्रतार 

पडले हय ताया ला चुका है कि रासननहारी यदि भारतीय ये, तो 
जापानी भी ये, उन्डेनि यद कहाकि येत्र छोटे मामके ह श्रौर 
जापानी सरकार फे साथ बातचीत से सब मामला तय हो उक्ता रै। 
पर दूसरे लोग जापान के इतमे मक्त नही थे । रासबिशरी ने मोन 
सिंह को धुलाकर खममाना चाशा) पर वे इतने नारा ये करि उन्होने 
शसनि्ारी से मेंट करने ते इनकार किया । इख पर राखवरिहारी चे 
लापानी प्रकार से यह अनुरोष किया फि मोहनि गिरफतार कर 
लिवे नाय | तददुखार २० सितम्बर को वे भिरप्तार श्रिये गये | 

्राजाद हिन्द पज भंग 

मोहनि शिरपतार एरके परते स्थापुर 9 पसक टापू 
शे गये, फिर मात्रा मेन दिये गढे | उनके गिरफ्तार शेते छ 
उनी की श्रारा के अनुखार श्राजाद्‌ दिनद फौड मग फर दी गद, शौर 
उसके सारे बेन कागनात श्रादि जला पिये गये। साथ हौ जापानी 
सरकारे से यह कद दिया गवा छि श्रर उनसे कोई सम्बन्ध नीद 
श्रौर श्व भारतीय गश युद्ध कैदी खमे नय, पर जापानियो नेन 
तो इन्द कैदी माना, श्रौर न उद कदी जने दिय । 

रपिहारी असफल 

रासविशारी बाबू ने मारतीयो से साफ़ माफ यर कट दिवाक्रि 
उन फे दकम से मोहनिंह भिरकवार इए ये । उन्दोनि कडा भ 
मोदन को इस नात फा कोई श्रधिकार नष था कि वैश्रानाद्‌ 
फर क्तो पितर नरितर कर । रा्बिशरी ने श्रै को किर 
संगटित. करना दाहा, पर ते श्रालाद श्रौब संगठित करने म 


+ 


आरव म खशब करादि चेष्टा का रोमांचकारी इविषा 





मोहन सिंह 


का दतर । 


[न 


व तिनवेष्टा कर 


रस्त मे 
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श्रवमथं रे । 
वाता सफल 

१९४१ की फरवरी म लापानियों ने कोई ३०० श्नानाद हिद णौन 
क श्रफठरो को एक कानफरंस बुततायी, जिसमे जापानिर्यो की तरफ से 
तया गबा कि कित कि प्रकार से मोहनरसिंह गिरफ्तार इए े। 
मोहनि को यह अरष्नियार था फरि वे कमारी से इस्तीफा दै, पर इख 
फौज रो तितर त्रित करने का उनको कोई श्रधिकार नदी था | इत पर 
कप्तान शाहनवान ने कंडा फ वे वागनी कठयुतला बनने को तैयार 
नहीं ई ¡ उसदिन फी फानफरेख मे को त्रात तय नदी हुई । पर श्रगले 
दिन से वातचीत शुरू हई, श्रौर यह तय हूश्रा फ किर से श्रावाद 
द पौन का सगठन हो | 


रासबरहारी नये युग फो नीं सममे 

जापानिर्यो ने श्रवकी श्रार जो सदङ्धठन किया उसमे इस.बातकी 

गुनादश नद्य रक्ली कि एक व्यक्तिके हाथमे सव ताकत श्रा जाय। 

साथ द्वी साथ जापानी भीत्तर भीतर श्रपनी चलाने लगे। एक फासी- 

वादी शक्तितेश्रौरक्याश्राशा थी, पर कुद टगका संगठन ष्टो षका। 

प्र रासबिहार चीजों को श्रौरदह्ी तरीकेसे देखने के श्रम्यत्तये, वे 

मारतीरयो की मनोटृत्ति को समम्‌ नष्ट पये, पर जव १६४ की 

बुलाई को समाप बाबु श्रा गये, तो वे" दी खुशीसे उनके हाथमे 

श्रपनी शक्ति देकर्‌ श्रलग हो गये | वे {६४५ की नवरी मेँ टोक्यो 

मदी भर गये | उनकी देह जापन हीमे री। वै नापान.की 
कवादत देख कर नही मरे । 

जापान प नेताजी 

भ सुमाषे बोघ पदे ही से एक सवमेरिन मँ जापान पर्हुच गये 

ये । {६४३ के २० जू को टोक्तियो रेडियो ने इस वाव को धोषित 

कर दरिया किवेश्नब घल्दी ही इधर के ्रादोलन का चार्थं तेने वाते 

२१ 
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है । सुमाष बाबू एक जमन सशमेरिन ते मडागास्कर क पास लाये गये 
ये, शह से एकं जापानी सजरमेरिन उन जापान लते श्राया | कितना 
जोखिम उंडाकर वे आये ये, इसका श्चनुमान इस वाव सेश्िया जा 
सकता दै कि उन्द यहकह दिया गयाथा कि शतरश्रों ॐे परे से 
बचकर्‌ श्रपने गन्तव्य स्थान पर पर्हुचने क बहुत ही कम सम्भावना 
है, एर श्रकुतोमय सुभाष इससे कत्र डरने" वले ये १ सुभाष बराच 
लमैनी मं रहते समय बर्हो श्राजाद्‌ हिन्द फौज का सङ्गठन कर चुके 
ये | टोक्यो मे बे पहने तो उनका खार्वजनिक स्वागत श्रा । सुभाष 
बावू ने जापान मे पहंचये ही यट खष्ट कर दिया फि उनका या श्रन्य 
भारतीय क्रातिकारियों का यह उरेश्य कदापि नदी है कि श्रेमेजों के 
जए कौ जगह पर जापान जुवा श्रवाय, वेतो भारत को ब्रिटिश 
गुनामौ से मुक्त करना चाहते ह श्रौर इस सम्बन्ध म जापानकौ 
मदद चाहते है 
सङ्घटनं कां सत्त्यं 

रोको के बाद सुभाषभाबू ४६५२ के जुलाई फो सिगापुर पारे । 
कितनी तेली से उन्होने काम क्या यह इसी से श्रनुमनि कियाजा 
सक्ता है कि १६४३ कौ ५ जुलाई को श्रानाद्‌ हिद फैल का बाकायदा 
संगठन हयो गया । वे बराबर फनिया मै राजनैतिक व्याख्यान दिया 
करते ये, श्रौर उन्दै यह समभ्ाया करते ये कि वे घ्रानादी के पिपराही 
हैन श्रौर ङु ] £ लुलार को श्रपने व्याख्यान मे उन्होने कहा किं 
जेल् मँ पड़ा रहना उनके लिये की श्रासान होता, प्र उन्होने यदं 
समक्षा करि देश की स्वतन्त्रता का तका थदटैकि वे विदेशं जाकर 
छुंगठन क । तदनु शार “तीन महीने तक प्राथैना तथा ष्यान के बाद्‌ 
मैने यह्‌.तय किया फि मुभे यद शक्ति दै किं श्रपने कतव्य को निमने 
मे जीवन श बाजी लगा हं । जेल से निकलना था, श्रौर इसलिये 
उनशन करना था, पर यह टेदौ लर थ । टेरेस मैतवीनी शौर 
यतीन दास श्ननशन मे मर शुके ये, प्र मैने ब्रतुमब किया कि सुमे 
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एक रेतिहाघिक कायं करना हे 1 मैने श्रनशन किया; श्रौर जेल से च्रुट 
गया । - -* नै फिर चल दिया । मु नो कुदं तनसा या, मेने उससे, 
यह नतीजा निकाला रि केवल मारत के अन्दर कौ कोशिश से क्षाम 
न होगा । मारत छोढने मे मेर उदेश्य यह था किं बादर की चेष्टश्रो 
से मोतर कौ चेष्टाश्रों को वल प्हुवाया जाग्र,” इस व्याख्यान से 
यह सम मे श्राताहै कि उना क्वा ल्य था] 
सुमाष बाबू क महुना 

जानकार पाठक इख वात को जानते ई किं करेख की नेताशाही में 
उन्ह किच भ्रकार जलील करते क्रते कांगरेख से निक्राला था। प्र 
इस लिये उनके मन में कमी कोई विद्रेष नहीं था, यह इस ब्रातसे 
ज्ञात है कि २५ श्रगस्त को नेता जौ मै ध्राजाद्‌ हिद फौन का नेतृत्व 
अपने हयायमगे लेलवा, इगकरे इछ दिनं गद ही श्रक्टूवर को उने 
नेतृत्व में रोधी जी का जन्म दिवस ररे पूर्वी एशिया मे मनाया गवा | 
इष अवर पर नेता जीने गावी नी गुणगान करते हए यह कृष 
किं यदि १६२० ऊ अ्रमहाव हालत मं गधी चौ सथरामके शअ्रपने नये 
तरीकों दो लेकर न श्राते, तो मारतवपं शायद्‌ अन भी व्वोंकार्त्वो 
पतित होता । 

आजाद हिन्द्‌ सरार की स्थापना 

१६.५३ क २१ श्रक्टूवर खो श्राजाद दिं सरकार डी स्यापना हई] 
इस उपलक्य मे सिगौपुर म बहुत जड़ा समारोह हृश्रा श्रौर नेताजी 
ने एक बहुत एेतिहाधिक च्याख्पान दिया। 

राप्तविहारी का भाषण 

सवस पहले मंच पर शी राखविदारी गेख श्राये । भाष्य म्म॑सशीं 
या } वे बोल्--“न पिदधे बीष खालस्ेमै श्रपनीमो फी मोदते 
दूर हं । क्तिनी वार मारत म ने हाथ दाकर मुक वैते निद्री शिष्य 
को श्रपनी गोद मे षठीटना चाहा मगर माता के हायों भ इयकद्ियां 
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नकद हई थी । इसतिये मँ नष गया । भणर श्रा मेरा दृखरा माई, 
५ उप्र मे दोय) मगर लदा मे पभम श्रागे पुभाष, श्रान मौष्टा बनर 
इन्छानियत के घावों को श्राजादी के फये से ठीक कले श्रायाहै। हम 
२० लाख नगे भूखे प्रवासी भारतीय स्वतन्त्रता के दूत का स्वागत 
करते ६ |” ( 
फने्त चैटजीं फा स्पष्टीकरण 

उसके बाद कर्नल तटी ने श्राकर रिपोर पदी | उन्दने यह 
बताया क पूर्वी एशिया मे श्राजादौ का श्रान्दोलन कते चला, मारतीय 
स्वतन्धता ठघ कैसे चना, जपानियों ने सहायता क बदले रत्ते मेँ 
कितनी इकके डाली, मगर श्राजादी क दीवाने इ तरह पे नै 
कते, वे ह जगह; दर हाल प्रं श्रमना सर्‌ चा रखते ह 1" 


सुभाष का भाषण श्रीर्‌ शपथ ग्रहण 

इसे बाद सुभाप श्राये, श्रौर उन्दने उद्‌ षन्टे तके एक ममै- 
सरश माण दिया । उन्होने भारत 9 राजनैतिक परिध्थिति छ 
विश्लेषण करते हए यह वताय कर श्रानाद्‌ दिद रार काक्या 
महत दै, ओर श्रानाद्‌ हिद्‌ कैज को भ्राज क्या स्थान मिल रहा है। 
उनि का~ "ुमे इसमर रती भर सन्देह नी दै किं जव हम हदु 
स्तानी सीमा को पार कर हिन्ुस्ताग ॐ श्रन्दरः पर्हेगे उख वक्त ए 
विशाल्ञ क्राति होगी, जिसमें एक भी त्रिशिर सत्ताधारी न टिक सकेगा |" 

उसके बाद्‌ उन्दने खड़े शकर शपथ ली । भयकर रण या वई । 
सारी जनता स्तन्ध थी, सनाय छाया था, हिन्दुस्तान का पहला श्राजादं 
नेता मारमूमि के प्रति वफादारौ का प्रतिश्ा रने जा रहा था । सुभाष 
श्रपनी कुधी से उठे, श्रौर सामने श्राये | उनके गोरे भोले भाले मुह 
पर एक श्रजीब गम्भीरता थी, वैसी ही गम्भीरता जती तुफान के प्रहे 
छा जात है । वै उठे श्रौर माइक के पास श्राये | बहुत गम्भीर स्वरो 
म उन्देनि कहा-मगवान को खाद्ती कर मँ यह प्रतिह् करता कि 
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मारव श्र श्राजादं करने ॐ लिये ध्न्तिम साख तक एक षिपाहौ कौ तरह 
लता रहुगा । यै खदा मारत का सेवक रगा श्रौर मारत श दिव 
मेरे खीवन का एकमान्न लकय रहेगा । स्वतन्व्रता मिन जाने क उपरांत 
मौ जब्र कभी स्वतत्रता की स्वा क नये मेरी उर्रत होगी वो मै श्रपने 
रक क़ श्न्तिम वृद तक माँ के चरणो पर चदा दू गा" 
सवं का शपथ ग्रहण 

इसके बाद आज हिन्द सरकार के हर श्रथिकारीने श्राये त्रदुकर 
शपथ ली--“मगवान को साद्ती कर नै यह पवित्र शंपय लेता हकि 
भार को श्वतत्र करने के लिये मै नेताजी री युमापचच्छ बो ना 
चना्ञाकारी रगा श्रौर भारत्त की स्वतरनता के लिये श्रपना सर्वत्व 
बलिदान करने पे जरा मी न दिचरकूणु 


श्माजाद सरकार फा वोषशाप्त्र 


उसके गाद्‌ श्रानाद द्द सरकार का घोषणापत्रे पदु गया । वं 
घोषणापत्र हरएक भारतीय क हृदय में खून ज श्रो ने अक्ति 
रदेगा-- "प्लासी मं १७५७ की हार के ब्राद १०० साल तक डिन्दु- 
स्तानी श्रपनी स्वतत्रता क लिये बरगतर लते रदे । इख युग का इतिहास 
स्वतंत्रता शी सूली लडाई क इतिष्ा हे । सिगजुदरौला, टीपू सुल्तान, 
हेदरश्रली, श्रव ए वेगम, शक्तिरपि अटरीवाला, फाौ कौ रानी 
ततोँ तियायोपी श्रौर नानां साहब का नाम इति्ाम मे व्वर्याच्रो मे 
लिखा जायगा । श्रमाम्यवश हमारे पूर्वन यह नहीं ठमसते थे फ 
विजय के लिये एकता प्ली शतं है । इमत्िये १८५४७ में उनकी 
हारो गयी | उक्षके वाद कायर श्रग्रेजों ने मारति्यो से इथियार 
छीन लिये । कुद दिनों तक वै शान्त रहे, मगर {८८५ मे ऋप्रेख 
कौ स्थापना से एक नद जति का प्रादुमवि हु । 

१६२० मे जत्र हम निश होर्देये तव गांधी जीने श्रवहयोग 
रौर सत्याम का श्ल मे सौपा । श्रतः रानमैत्िक चेतना के साथ 
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साथ इममे राजनैतिक युद्ध की मी चेतना जगीः। कागरेख मनन मंडलों 
के श्रंतिमःयुग के समय हमने यह भी दिष्टा दिया किं प्रबन्धमें 
हम श्रम्रेजों सेश्रधिके दुशल है. इष द्ितीय महायुदध मेहम 
. श्राजादी की श्रंतिम लड़ाई डने का त्रवसर मिलाःहै । ह्मे भूखे 
मारकर, हमे र्बादकर व्रिटिश सरशर ने हमसे सारीश्रद्वा दछीनली 
है। उस पाशविक शासनके श्रंतिम श्रवरेषों कोनष्ट भ्रष्ट करने 
के लिये एक मयानक क्रान्तिञ्वराला की श्रावश्यकता है । श्राजाद 
हिन्द सेना उ ज्वाला के सुलगने के लिये चलं पड़ी है| । 

८स स्तत्रता की प्रातःकाल मे हमारा पहला कत्तव्य है कि एक 
ग्राजाद सरार कौ स्थापना कर उसके संरकणमें दम श्राजादी की 
लड़ाई शुरू कर दे" । यद श्राजादरिन्द्‌ खरकार प्रत्येक मारतौय के 
परति वक्षादार है, रतः प्रत्येक भारतीयों को इसके प्रति बफाद्र होना. 
पचादिये | मगवान ॐ नाम पर, श्राजादौ के लिये मर जातेवाल्ली 
पिद्लुल्ी पिरयो के नाम प्रहम श्रपील करते ह कि तिरे मंडेके 
नीचे इक होकर हम श्रपनी लड़ाई हेड दे, श्रौर तत्र तक लड, 
जन तके किं दुश्मन देशसे बहर न निकल ज्ये, श्रौरदम स्तत्र 
न हो वारये | उसके बाद सवने मिलकर राषटरायसंत साया, श्रौर 
. प्रत्येक भारतीय श्राजादे हिन्दुस्तानी लड़ाई को तैयारियां करते चल 
दिये । 1 श | 

भारत ॐ अजाद्‌ मंत्री 

इख घोषणा पत्र पर श्राजाद्‌ इन्द्‌ की श्रस्थाई सरकार के सदस्यों 
के दस्तसत थे, दस्तखत करने वाते ये ये-सुभाषचन्दर बेस; रष 
नायक, प्रधान मंत्री, वेदेशिके तथा युद्धमंत्री; कसान श्रीमती लद्मी, 
खरी संगठन.की नेत्री एस° ए एयर, प्रचारमंत्री; लेप्टिनेन्ट कर्नल 
चटजी, श्र्थमंत्री; ० कृ० एन० एंख० मगत; ले० क जे० के० 
मोस; ले० ऋ० गुलजारा पिह; ज्ञे कऽ एम० जेड० कियानी; 
ले० क० ए० डी० लोकनाथनः; ले क० एहसान कादिर; ते० क 
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शाहनवाज; सेना क प्रतिनिधि, ए० एम० सदाय, मत्र मर्यादा विशिष्ठ, 
सेकरेटरी, राखनिहारी शरो प्रधान परामशंदाता, करीम गनी, देवनाय 
दाख, डी० एम० खान, वाय० एेलप्पा, जे० धिव, सरदार ईशर, 
परामर्शंदातागण, एण पछन० सरकार कानूनी परामश दति | 


क्रान्ति शी गाड़ी अगि की शरोर 


इस सरकार को तरफ से त्रिटेन तथा श्र्मरि्न के विरुद्ध युद्ध- 
घोषणा की गयी । इसके ब्राद्‌ से चाक्रायदा सरकार श्रना काम करने 
लगी | फौज सगठन नये ठग पर हृश्रा, श्रौर जनवरो १६१४ को 
श्राजाद्‌ हिट फौज का युमाष त्रिगेड रगून पहुंच गया । यहं तय हृश्रा 
कि श्च युद्ध मे माग लिया जाय, पर इक पदले यह मालूम करना 
जरूरी था कि करिव श्राधार पर नायानी सेना श्रौर मारतीय येना स 
योग करे । नेता जी ने यष्ट कह दिया किं उनकी सेना जापानी सामरिकं 
कानून के श्ाघीन कोम करने शो तैयार नदी है । स्यानीथि' कमांडर ने 
इस पर श्रापत्ति की, पर टोकियो सरकार को नेता \नी की ब्रात माननी 
पडो । इसके वाद सुभाष बाबू ने यह श्रनुरोध श्रिया क्रि भारतीय भूमि 
पर पहले पहल श्राजाद्‌ हिन्द फौज को धरुखने दिया जाय | घाथ द्री 
उन्दरोने यह इच्छु नादिर कोश तिरगे ॐ श्रतिरिक्ति जोई श्रय डा 
भारत पर न उड़े | यह स्मरण रदे कि श्माजाद दिदे पौन सारा 
खर्चा मारतीय खुद बर्दार्त करते थे । हा, वे जापानि्यो से युद्धोपकरण 
लेते ये । नेताजी को करो का दान मिला । ब्रहूतो नै तो श्रपनी सारी 
जायदाद दे दी । दातारो मे मुखलमानों कौ सख्या बहुत श्रषिक थी । 


मारत शी भूमि पर खरतत्र तिरंगा गडा 
सके घाद एक फौज भारत की सीमा की शरोर रवनिा दई, श्रौर 
श्राजाद्‌ दिनद फोनवालो ने १९४४ की मई मे मोउद्धक (१८० ०१६) 
म प्रवेश किया । बर पर चकायदा तिरगा अंडा फराया गया, श्रौर 
(शुम सुख चैन साना माया गया । 


( २४० ) 


जाएनी हारने गे 


पर इतने में परिस्थिति ङ्च एेी शे रही थी करं जापानी कुच 
पी हटना चाह रहे थे । पर श्रालादं हिट फौलवाले इसके शिये तैवार 
नदीं हुए । उन्न कटा #ि जापानी मले ह पी टे, इम तो दिल्ली के 
लालं किला पर भंडा चदुाकर ही ठम लेगे ! पर॒ इधर लापानियों षी 
परिस्थिति व्रिगडती गयी । श्रमेरिक्म सेना कौ मार के सामने बापानी 
की एक नहीं च्ञ रही थी । वे श्रपनी परिस्थिति को मम्हाल्त नहो 
सकर श्नौर {६४४ के सितम्बर नेता लो फो इम्फाल ीतरफकी 
सेना को पीछे हटने क लिये हुक्म देना पडा । नवम्बर 7९४४ तक 
य सेना स्गून पहुंच गयी । क्या अती, लाखो के मुकागले मे वह कव 
तक लङती † | 

भ्राजा हिन्द फौज पीठे हट 

१६४४ के ११ श्दटूमर को नेना जी रगूल पहुचे | इसके वाढ 
इन्देनि लोगों को युद्ध-परित्थिति समायी, जिसमे उ्होनि कहा किं 
क्छ देर हो जाने ॐ कारण इम सफल न हए । ग्रान, क्लादान, 
टिङ्िमि, पलेख, कोदिमा, हका हम सर्वत्र विज्ञयी रेः पर कुद्धं तो वर्षा 
के कारण कुं न्य कारणो से हमें सफक्ता नहीं मिली । परिस्थिति 
इसके शाद श्रौर भी गिडती हौ गया, श्रीर नेता जी नब्म्बर १६४४ मे 
जेनरल चटर्जी, जेनरल क्िवानी श्रौरे कनल इवीवुररहमान क साथ 
परिस्थिति समने येश्षियो चते गये । उनकी श्रनुपस्थित्ति मं 
श्रलीज श्रहमद सेनापति हुए ¡ १६४५ को जनवरी तक नेता जी फिर 
ˆ लौट श्रये, पर इख वक्तं तक नेला उखड चुक्रा या श्रब कुलं खंड 
युद्ध ॐ वाद षे हने की तैयारी थौ | । 

र्मया फ भिर तने से इनकार 

१६४५ क माच मे जिस मय यह हालत थी नजापानियो ने यदं 

दृहा ब श्रााद्‌ ददं एौजवाले वभिर्यो के विदद लद एर श्राचादं 
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दिनद फौल ने यह ककर लद़ने से इनकार बूर दिया किं वे त्रिटेन क 
विदध श्रपनी श्रानादी केलिये लड रदे ई, वे व्धिरयो के विरुद कमी 
नह्य लडेगे उधर वर्भिर्यो के जनरल श्रौगसानने भी इसी प्रकारका 
हुक्म दिया कि वर्मी श्रानाद हिद फनियो से न लद । 


लीत छी आशा गरं 


हस समय तक उथर जर्मन ने धुना टेक टिया, श्रौर जापान मी 
री तरह हारने लगे । ब्र श्रानाट टि फौनियों के लिये मी यही 
परिस्थिति हुई कि अव तो नीत्र नहीं होती । इसके घाद कु श्रानाद्‌ 
दन्द फौजियो ने लद्कर प्राण देने का तय श्रिया तदनुसार बहुत से 
लोग श्रागे बहकर लडे श्रौरवेयातो गिरफ्तार हट या मारे गये। 
दुध ने आ्र्मसमर्पण कर दिया । सेना के लिये दो ही गति दोती १। 

नेतुजञी का रंगून स्याग 

२२ श्रगरल्न को जापानी रगून होकर चले गये | नेताजीसे 
मी जापानिर्यो ने कडा किश्राप हमारे साथ चलिये पर उन्हेनि कश 
किं जच तक भासी कौ रानी रेलिमेट की लद्क्रियां चली नदीं जाती, 
तच तक वे वहीं रर्हगे । ेसी परिस्थिति में मी वे कर्चन्य न मूले । 
इसके बाट जवर सहापतो की रानी रेनिमेट -की शिया श्रासानी से चली 
गयीं तभो वे श्रानाद्‌ हिन्द फौनियो तथा वर्मा की भारतीय चनतता के 
नाम सदेश देकर रगून से चकते गये । ५ हजार श्राजाद हिन्द फएौनी 
मेजर जेनरत लोकरनाथान के कमाड मे रंगून रह गये लिखसे कि वं 
श्रव्यवद्या न हो । 


नेताजी का महाप्रस्थान 
इसके वाद भी सुमाष त्रावू बरार भारतीय परिस्थिति सगुन 
रेडियो मे बोलते रहै । वावेल से समसतौता कौ निन्दा करते रहे, वे 
रोख्मराम के पठ मेये। इसके बाद ग्न्त तक नेतानी रल 
हवीहररहमान क वाय टोक्ियो के लिये खाना हुए प्र राते मेश 
२३ । 


( र्‌ ) | 


वना हो गी निकसे तेतनै पर गये । क्ल हषुरदपान ॐ 
श्रता नेताजी ॐ एि पर ऋत चोः श्रई थौ शरर वे प्रसत मे 
६ धरटःाद्‌ मर गये । कनल हवीहुरान का हना है रि वे 
उषु सभय मौजूद ये जिह हमव नेताजी चिता प्र चदृये गये । यदि 
हुमा का विता श्िया जाय तो नेताजौ का देहान शे गय, 
रोर ९ प्रकार ए श्रस्यने तूफानी जीवन का श्रन्त द्रा । जिने , 
जीया तो देश ॐ हिमे जीय भौर मरार देश ॐ लिए मर। 
ववी दु पैल क लप्‌ 

बिह समय वरि फौज का पूजी एशिया पर क्वा हे गया, 
उह समय िगपुर श्रर वैक मे मेगः जेनरल कियानी श्र मेक 
सेतर मोरते के शरी त्राचाद हिद फो ने युद्ध के नियमो के 
्नुपार श्राप कर दिवा । 

एनी पी रेनिभिनट 

्राजाद हिन्द एज मे छया क ज रेनमेन्ट भर कौ रानी 
रेकमन्ट केना से मशहूर हृता, उखे एम्ब मै मी दो एफ वरात 
वता्थी जाय | द्र नेत्री श्रीमती लक्षौ ए लेडी इण्टर थी। 
दके श्रधीन रेने ने युद के मय जान को जहिम म उलक् 
बही बद सेवय कौ थ| {२ दलाई ५६४२ को गुर मं य 
रेट भना था । इनो चालो र तनन ॐ त्रतिर्ि फनी शिरा 
दौ गयी थी, गौर पे ब्धदा फौजौ वायः क्तो थी | मिष घमय 
{६४४ के परर म प्राजाद्‌ हद्‌ पैन करी तरफसे भासत प्र 
रघम हे रहा या, उ शप इत रेट रौ लियो मे नेताजी के 
लुत पे तिलकर एक दरया दी थी चिमे बह कहा ध्या याङ्ग " 
उद श ्रा्मय मे हय ब्रयने का मौ दि ज्‌ | ततान कौ 
यह्‌ छा थीमिवे त्रा म चलकर लडाई म भाग ले । प्र 8 
सौ नये हई निने कए इलो युर मे मागं तेने क मोक 


( २७ ) 


फरवरी से ्रनशनं करने जा रह ई । यद श्रनशन गांधीजी के प्रण 
.कै श्रनुतार २९१ दिन तकं चलाश्रौर इसु बार गाधी नी ङु मीठे 
नीघू आ रस पीते रदे । इस श्रनशन कै नतीजे मे मामूली नता मे 
ङु जोश श्राया, श्रौर कुठ योद्धे बहुत उपद्रव हूए, तै इद उपद्रव 

` षलिये क रहा ह कि श्रव क्रात्ति की शक्ल खतम हो गयौ । जनता 
पर तो यह श्रसर पड़ा पर काप्रेषियोँमे एकतो दमनकेकारणदही 
उत्साह कम हो रहा था तिसपर यह श्रनशन तथा उक्षके पाथके पत्र 
श्रवि तो व्रहृठ से बुद्धिमान लोग॒श्रादोलन से च्रलग_ हो शये | साथ 
दौ कायरो कोभ मौका मिल गया श्रौर वे खुलकर चत्र दुररे रूप मे 
प्रा गये । छु स्थानो ॐ श्रलावा गा जी के प्रनशनेोँ कौ ही श्रगस्त 
क्रान्ति कू श्रन्तिम विन्दु समना चाहिये । 


क्रान्तिकारी शक्तियां पप 

पर क्रातिकारी शक्तिया दमन, नेतृत्व का श्रमाव तथा गलत 
नेतृत्व के कारण दव जने पर भी वध्वौ नश्ठी, सतार, मेदिनीपुर 
श्रादि कद स्थानो मे तो इमके ब्राद भी ज्वाला पुलगती गही | काति श्र 
जमीन के नीचे चली गयी । १९.४४ मे गाषो नी रह हु श्ौर इञ 
बाद {६४.. मे ्रन्यनेताण्ि हुए । गाधी नीजे छरुठते ह ग्रगस्त 
करति के क्रात्तिकारी हस्ते करौ निदा कौ ] जब्र परिडत जवाहर लाल 
रादि चूटे तो उन्होने श्रयस्त क्राति के वीरो का शरावाहन करिया प्र 
खायदहीक्राति के सम्बन्धमे काकि इमे रहत ऊद बर्तिरेषो थी 
जिनका समर्थेन नदी किया ना सक्ता | कायसमिति क श्राचाय नरेन्द्र 
देव नेह षव्र गी समौ बतो को तारेफक़ी | ग्रषो बने तो 


फरसों से श्रात्मसमर्पण करने के किये का श्रौर बहुत से फरार ने, 
श्त्म्मरपंण कर मौ दिया | 


प्रचर्‌ का क्रान्वि्यी असर 
१९४५ मे ्रानाद हिन्द कौल तथा १६४२ कौ करति कौ जनता 


( २४ ) 


ने इनी प्रशंसा हदं कि उसका बहुत भारी क्रान्तिकारी श्रसर हश्रा । 
इखके लिये इवते श्रधिज भरे य पड़ते षवाहर लाल नेदरूकोहै। लो 
करन्ति दव्रा दौ गवी घी, उख पर इन दिनों चो प्रचार करयं हश्रा, 


उशना श्रचर वषाद इरा जैसे फनी कै श्रमाव क कारण सूखे 
ह८ पेड़ पर वधां का परमाव होत्ता है 1 


२१ मद्म्बर्‌ कलत 
नवम्बर २६४५ मेँ श्रावाद हन्द फौज के सम्बन्ध में सर्वत्र 
समाये हो रहीं थीं । २५ नवम्बर को कलक्रते में मिर्जापुर के छात्र 
फेडरेशन श्रर्यात्‌ श्रार० एख० परी० > दत्र संगठन तथा दधात 
कप्रेसने एकह जग एक हौ मवमे ्रानाद्‌ ईद्‌ भौजके 
वीरो को छुडने > लिये खमा लायी खमा खत्तम ्टनेको 
यी कि यद चात्र हृश्रा जि पुलिस के इरदे श्रच्छरे नहीं है। 
मैडन श्रौर मोीश्त दीं के पष जब छवो का गिरोह 
पचा; तो पुलिख ने रान्ता रोक लिया। छत्र गाना गरदेयेज्रौर 
त्राच्र नारे लगाने न्न रदेये, प्रवे वही परद्के पड़े रहे। र्षी 
तरई चा वान वजे से र्त हो गवी श्रौर उ्तियो लल गयीं ¦ पुलिख 
ने पहले पो षोड़ा दौड़ाया चत्र उसे क.म नदीं जना तो गोली चलने 
लगी । सगदड़ मच यथी पर इजा छात्र डटे रदे श्रीर्‌ गोक्ती खाते 
रहे इसके घाद्‌ वकारा जनता श्रौर पुलि म संवपं चलने लगा । 
बहुत से युल्ि बले मरि मी गय ! उत दिनके श्हीदोंमें श्री 
रामिश्वर बनी थे | 


आगे मी क्रान्तिकारी अ्रदशेन जारी 
२२ नवस्बर को पिर दछ्त्रो का बुलूस निकला । शहर मं हरताल 
शी ] कल के शदीदों के घम्बन्ध मे वनता चुन्ध थी | मीड़ क अन्द्र 
कोतरेस, लीगी, खाखार, हिनदृमायी समीय शौर वे शपते ग्रपने 
अड शरीर नारे के साय ये | शरत बावू ने श्राकर मीड को लौट जाने 
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के लिये कहा, प्र मीढ नदी लौरी | धर्मतल्ला स्री मे फिर गोली 
चली | पुलिख इस दिनि हरी हुई यी क्योकि उसने श्रपने सामने 
वैरीकेड बना रखा था | इख प्रक्र फई दिन तक बरार जनता श्चौर 
पुलिस मे सधं होता रदा । अनता ने जदो तशं पुलिस तथा मिलिटरी 
लारियाँ जला डालीं श्नौर पुलिमवा्नों को पारा । १९४२ के दर्व 
तजे हो गये । 


१६४२ की क्रान्ति पर छायं समिति 


श्रवतो करे क उच्च नेता धबडा गवे श्रौर उन्दने १६४२ 
तथा श्राज्ञाद हिन्द फौज प्र श्रपने मत को करते हुए श्रि परर नोर 
दिण । प्रस्ताव मं कहा गया ५४६४२ के श्गस्त म॑ पूर्य कापर दियो 
की भिरप्वारी के बाहं नेव्रत्वहीन जनान बागडोर श्रषने हाये में 
ते क्ली श्रौर स्नःस्फ्त खूप से काम किया ' यदि उनको श्रनेकं वीरता 
त्था कुर्बानी क कायो क लिये भेय पिलना चाये जो अर्िखा के 
शन्दर नहँ श्रा सक्ते । इसलिये कारय-समित्ति क लिये यह जरूरी शे 
राया है किं खवॐ़े पथ-पदर्शन क लिये वह श्व ब्रातफोखाफकर दे 
कि अरहिसा ॐ श्रन्दर सार्वजनिक सम्पद्ति फो जलाना, तारौ का काटना, 
गाद्धियों को पटरी से उतारना तथा मय यदर्थं नहीं प्राते!" ठेस 
करने की क्यों चररत पदवी, य खण्ट है| 

भाजाद हिन्द पौल पर्‌ कारय-समिति 

श्राज्ाद हिद पौन पर भी कार्यं मिति ने कहा “कोप्रेड इख भात 
पर गर्वित होते हप मी कि विदेशं मे श्रमूतपूर्वं परिस्थितिं म भी 
समाष चन्दर बो ने चिख च्नाजाद दिद पौन का संगठन किया, उवद 
लोगं ने कुर्बानी, ब्रठुशाखन, देशमक्ति, बहादुर तथा श्रपनी सद्‌- 
भावनाश्नो का प्रदर्शन किया, तथा यह मानते हूए मी किकपरिखके 
लिये यह उचिन वथा ठीकहो है ़ि लिनपर यकमा चल रहा 
उनकी पैरवी कौ नाय, तया इं फौन के ठेते लोगो को निनको मदद 

२३ 


( २७ ) 


की जरुरत रै मदद दौ जाय, केप्ेषियो गो ढ़ नू भूवन चा 
षि नतो कौ पवी करे तथा हन लोगं फे पदद देने श्रयं 
हरिन यनद दैकि रगे कसी भीतर घरज्य प्रात करने 
की पनी र्षा समब मीति से बिच्िति हो गयौ ह इ 
प्राव फी भी क्यो प्रावश्यकता पड गरदं सष्ट ह । 
एरी प्दशैन 
पर दत प्रकार ॐ परसा क्रतिकारौ शक्तियो फो रोकने म एमं 
नही रे श्राजाद दिन के कैषटन रशंद्‌ कौ एना पर पलक्ते मे 
दिष्प्रर पे के पैमाने पः प्रशन ए, रौर जनता ने पि मि्ि. 
ठौ मोर्‌ लागि उक्ताय, प्रर गरज पर हृते श्रिये ! श्र 
पर फौज राज ह गया रौर मीन पे सुम्नित होकर गुरते श्रौर 
गेरे श्र के चारो तफ धूपे गे | शद दिन तक रोज गीपयः 
जगह पर गतियो चल! शाः पररह का प्रयोग कला पड | 
जनता गोलियों लाक द नही । हस प्रवर पर नो नुलूम निग, 
उनमे ह्न अह दृशय दिल पा | स्ह श तिरग, हैम 
चाद सिता, गौर महदे पिया हृषौडा एक थ वरि गये 
गौः उरक ममे जता कुतू मिक्ता । कात शे वि ते ए 
क यह तरीका हौ हिलक्ताया या एर करोतिकारी जनता ते कषन्ि की 
भरत फे फर्‌ ग्रपना एका स्यपि करिया था | मजे परी रत 
है सस प्रकार बनताने निष्को को सयम किया था उषो लग 
तथाकरप्रिठ कै नेतश्रो ने कृत लुगीरे ऋ देखा, उर टरं एर 
चलने क ब्रत तो दूर रद । जनता मे द रवर पर निहठया हेते 
हए भ॑ ब्र हाप चला द. तार श्रा ट इते । कू बाबर, 
मानिकततता शरोर षमत पर ्रा्दो्तन वसे तीतर एदा । पस ने 
रर श्रता परगशिया तो जनता ते रपतेके गे पौ 
के नलो मरो सोत दिया, गौर इष प्रर सड भ बहु सौ श्रा रथी । 
पौन मे गोहौ चती । क गिरे तया दैवे पर ्ाकमए हु९। १५ 


( २५१ ) 
दुरवरी तफ ३२ प्रादमयो को गेली से मारे जने की ख्वर थी। 


जनता क्रान्ि ढे १४ एर 

दरम, वद, टैक्सी बन्द्‌ हो गये , कलकते मे श्रौर उखके श्रा 
पाठ काङ्ानाडा, कामरदारी, वेरुषरिया श्रादि स्थानों मे मजदूर ने 
इढताल की । बीन्य , ३० ईं ॒श्रार० की लानो मे गढ़बद़ी रदो । 
मेन लाइन की गाड़ियों को बनगा पूपक्र जानां पड़ा । लोकल गाढ़ी 
वैरकपुर तक जा रही थी। ६० श्रादै° श्रार० के सत्र लोकल बन्द 
ये । जजन श्रौर डायमन्ड हावेर फी गादियां वरे त्रिज तक जारी रीं | 
१३ फरबरी को जनता ने चापाहाटी मं एक गाड़ी को खड़ी करके 
ऊपर क दलं के ड्ग म श्रागं लगा दी! जनत्ता मे तिगनल कतार 
काट दिया, श्रौर कैत्िन तोड़ दिया । ब्रादानगर ॐ पाच नुगीसे १४ 
फरवरी को १० इनार इडतालौ मजदूर # चुलूस निकला । नो लोग 
गालिर्यो मे मरते नाते ये, जनता उनक्रा चरचर चुल निकालकर 
कत्निस्तान तथा मर्व पर्‌ पहुचाती रद । सरकार की श्रोर रे श्रसंमव 
छव्याचार हुए । भिण शी करं दुकानें फौलिरयो दवारा वरटी गयी | 
होटल पर धावे दए । रेस्तांरा मे शुखक्र फौजियों ने खाने वालों को 
निकाले दिया श्रौर खुद खाने लगे । कं दिन तक इसी प्रकार के 
प्रदशंन होते रदे । नेतारो ने श्सरका विरोध किया परफिरकी जनता 
का जोश बहुत परुशिदिल से षय । 


अपना रक्त देने $ लिये बेतानी 
पुिठ ॐ गनिर्यो से जो लोग घायल हए, यह खबर लगी कि 
उनके इलाज के लिए रक्त फौ जरूरत है, ब्र इतने प्र श्नारो गी 
संख्या मे लोग न्लड वैक के दफ्तर पर पहने श्रौर त्र काम छोडकर 
धो कतार में खड़े रहे श्रौर अब्र रक्त देकर लौटे तो उनके चेहरे पर 
एकं दिभ्य स्योति खेल रदी यी । यह क्रातिकारी सर्वस त्यागी जनता 
कः चेहरा था | क्रान्ति की श्रागा से उजवल हो रहा था । 


( २९ ) 
नौ सैनिकं षो मी गाहियौँ ` 


षनता की तो यह लत थी | वहतो क्रान्ति ॐ लिए स्र 
्व्वीवर कले के तिए तैयार थी | हषर मारतीय फौज भौ वैचैन शे 
एद थी) इष युद के दौरान मे उन्न गोसे पे कंधा पे पषा .लड़ाकर 
लडाई गी थी, एर उनकी गुणाषी जैसी की तैगी मौजूह थी । विशेषकर 
मारतीय नौ तनिक वेचैन पे । ११ फरवरी को तलार नामफ़ जहत ङे 
कमांडर श्रि नामकं गेरि ने कु मापतीय मौ सैनिको को क्ती ॐ 
बस्ते तथा कुत्ते के रस्ये ककर ग्यां रौ | लोगों म कोष तो भड्क 
हरहा था । श्रासिर कथ तके सहते । गत पच वर्पो से वे गोरो क न्ग 
नप को सते चले श्रा रहे ये । एर प्रौर नहीं| प्या भर चुन थ| ` 
भारतीय नौ रैनि श्रव इस तरह कौ ब्रात फो षहमे ॐ लिये तैयार 
नही थे | र ्राचाद हिन्द फोजने उन्दै एक मागं प्रदशित किया 
या देश मे ्राजाद दन्द फौत कौ श्रभूतपूर्व श्रावसगत हुईं यौ, 
उसके कारण प्रयेकं मार्तीय नौ सैनिके मनमे यही तमन्ना उदी 
थीक्िकाश्म मीह्ेतातो देश के तिये बलत्रेदी एर चदटत्रा | प्राजद 
हि फौज ने उनो आं खोल दौ थी | मरने मे मला कौन सेनि 
इरतादै!दहतोहरक््त नको दयेली प्र हकर ॐ ही चलता 
है । श्रतएष यदि देश्षङेत्यि एषह हेतोक्यारै? इमे श्या 
इर्‌ है| उन्हे श्रव कुत्ते का पर्दा तथा कुली का वस्वा रहने षे 
इनकार कर दिया । लोगो मै श्रसन्तोष फैला | 


कोई सुना नी ह 
जिन लोगोँ-को गर्ियां दौ गयी थां उनि प्रतिवाद किया 
, शिकायत श, श्रनियां लिखी म्यो पेना ङे नियर्ोके श्रनुपार भी 
गोरे कमांडर फो इ प्रकार गतिया देने क़ कोई प्रधिकार्‌ नदी था | 
पर्‌ बह कौन पुनता १ जो रक था की तो मद हे रश्च था। इष 
त्यि केर युना न हई । 


{ २५३ ) 


नाश्ता खरार से फगड़ा शुरं 
श फरवरी को तलवार अशन ॐ नौ वैनिज्ञा को जो नाश्ता दिया 
गया, षह ब्रूत श खराश्र था । इष पर उस नहाज कै ११०० नौ 
दैनिको ने दददाल कर दी । इत प्र कमार किङ्ग ने उन्हे वमशया 
कि काम पर लौटो नही तो बहुत कड़ी तजा दी जायेगी, पर॒ इससे एन 
लोगो ने दवरने से इनकार किया । वे समभ गवे कि लड़ा कठिन है, 
इसलिये उन्होने भाकायदा मागं बनाकर लङने का निश्चय किया । 


नौ सैनिको ही मां 

तदनुसार उन्दने ये मागे बनायी-- 

(१) खाना ठग का तथा श्रच्छा मिले । 

(२) कमाढर ङ्िग पर कारवार कौ जाय | 

( ३ ) गोरो श्रौर मारतीयो को तनख्वा[ह बराबर शो । 

ये उनकी श्रपनी मागे थी, पर उन्होने केवल श्रषनी मगि डी नी 
रखी नैता कि श्रागे की मागो से न्यक्त हो जायेगा-- 

( ४ ) सब राजनैतिक कदी जिनमे श्राजाद दिद फौज के कैदी भी 
ई, फैन रिहा क्र दिग जह ¦ 

(५) हद एशिया से सत्र भारतीय फौज वापस बुला लो जाय, 
श्रौर मारतीय फौज को कमी एेसे काम मे न मेजा जाय । 


इता दिद्रोह म पर्णति 

तलवार के बहादुर नौपैनिक श्रपे प्रण पर टेरे | श्रग्ले 
दिनि फोट बैरक के ८००, कसल बैरक के २५००, श्रकबर, चीत; 
नामक जहाजों के पव नौसैनिक; कोलक्रा श्रौर महोलके नेतार क्न्द्र 
के लोग मन्न मार तथा हमला नामक जहाजों के नौ सैनिक सब 
¶ढ़ताल में श्रा गये । सव्र समेतत १०० छोटे ¶डे जहाज तथा उपकृूल 
भ तैनात नौ चैनिकें ने इईइताल कर द { उन्दने केषल हड़ताल ह 
नो फौ । पब बहनो के श्रफके के इथिव।र दीन लिये गे श्रौर 


( श्प ) 
जहाज ए सैनिको का श्रपना पद `तरठ रथा । बायरहेष रे प 
स्यान ॐ भारतीय नौ निके को क्र के नौ दैनिक ने यहु सकर दी 
कि मायो ह्मे लडाई हद दौ, श्रापमौ सपमे शरी$ हो वर्यं । 
कई स्याने म करन्तिकातै नौ सैनं ने बरिषशि संडा उतारकर 
उसकी चह एर निर, चंद पिता तथा क्तान कडा लगादिय। 
इला नारे लगने कगे । फिर वे शृ म चुतरूष मे निकल १ । 
्राजाद मैदान मे उसी एक एमा हूर । पकार गौ श्रि ष्टि 
भूल ग्री । शुतूष बातो प्र ल चाने फ़ केगरिश ह पर ए 
गोरे पर दी मार प्डा। 
परश इरा हषा । 

ब चिन्ता फे वाद्‌ वम ॐ ठमसे ऊचे नौ दैनिक श्रफसर सिवर 
एडपिरल रतरे तलवार नामक लहाज में श्रि, ग्रौर उन्हेने लेग 
ते यह कषठ मि श्रपनी मं बतश्रो | दस प्र पते उनसे यह वचन 
कहा याकि लोग पाग तेकर ्गुश्रा बनकर उनके सामने 
जगी उनको गिरफ्तार न किया जाय तमी मिं रताय जा सकती 
ह । हठ पर तरे राच छे गये | उनम मगिं दौ गवौ, उन्दनि कह 
फि४२ रमे शाम त दसा भवान्‌ दिया जवेगा | एके ब्द र्था 
इरा पता नही । शायद उपर के श्रफऽ ते परामशं कले $ बद 
एत्र श नते पर पुमे कि मगि| क समन मे कना गत हेग, 
गयो गुलामी के प्रनुशाछन मे फकं श्रायेगा । इषतिए करे उततर 
तं दिय मया । उल्य (मलाः ॐ ३०० नी सैनिक गिरफ्तार कर 
तिमे भये। | 

एंगति ह 

रतो मालुप हो भया रि तदार लम है । इत फरण प्क 
जहा मे सेट षट कदी सुना गयी, जित कि श्रतुशापतन के 
राथ काम हे एके । एके बद्‌ सरकार मे उपदूल के सरे नौ वैनिकं ` 


( २५५ 1 


कैम्प पर पगा वैढा दिया । श्रवश्य मुद्र म जो लाज ये, उनपर कोद 
पहरा नद वैदाया जा स्मा | इमङे ग्रतिरिकति मरकारने नौ सैनिको 
श्रपनी तरफ मिलान क लिये जा खाने कौ सूचा नौ वैनिवोंकी श्रोर 
सेटौ गयी थी, उसी क श्रतुसार श्रच्द्धा खाना मेजन्ग शुरू क्षिय, 
पर इसमे काम न बना । फिर नौ सैनिकों की एक समा हुदै श्रौर उसे 
यहं तय श्रा किं युद्ध नारौ रखा नाय | 
(~. 
लबा फैली 
कराची मे भी लो नौसैनिको के हान ये उनम मी इडताल शुरू 
हो गयी । चमक, बहादुर, दिमालय, श्रादि मे हडताल हो गयी | 
कलकत्ता मे मी रालपुतानां दथा हृषली मे हडताल हो गवी । 


सरकारी फौज पी हट शयी 

१६४६ की २१ तथा २२ तारीख को बम्बर तथा कराचौ मे नौ- 
सैनिक तथा सरकारी सेना मे गोली चल गयी । नौ चैनिक्ं के ऊपर 
परे > लिये मराठे फौजी'रखे गयेये} नौ चैनिकों ते इन मगा 
सेक्ाकि तुम मी मारतीयहो, एम मी मारतोय है. फिर क्पों इम 
एक दूषरे पर गाली चलाव । मरठे वले कि इमारे पाम खाली 
कारून हं । २१ के बेरे कैमल वैक के पास कुनर खाली कारू 
चले, श्रौर फौज नौतैनिकों के कम्य की च्नोर चदन लगी) श्रव 
नौसैनिक्नो ने फौरन रायफल, तमंचा श्राटि लेक्षर सामना करने का 
प्रयत्न करिया इमं प्र सरकारी फौज पीदठे टट गथ । 

बकायदा लड़ाई 

दमे बाद तो युद्ध हौ शुरू हो गया। नौ 'ठैनिक्नो ने मशोनगनें 
को ठीक स्यानों पर लगा द्रा । मामने हो कु गोरी फौज खडी थौ 
जिनमे य लतरा था कि न मालुम वे तर चदु वे । इसलिये उष 
तरफ मशीनगन चलाया गया श्रौर वम रफैक्ा गया। कुं गोरो को 
चोरे श्रई श्रौर कुचं तो मरे मी । एक नौतैनिक मी मारा गया । 


( २५६ ) 


जो नौपैनिक मरा, उस पर प्रफायदा प्रदश॑न क्रिया गया श्रौर उत पर 
सूत क़ एकर बना दिया गग | 
गरे मागे 
कुं गेरे ऊंची जगह पर खड होकर यह कोशिश ङ्ररेथे 
रि वं से कैल वैक पर गेलौ चक्तायो चय । इको श्राषठम श्रौर 
पंलाब् जहा फे नौतैनिको ने रेख लिया, श्रौर उन्हेने उन गरो 


पर गेलौ बलाय | फौरन गरे माग निकले ¡ इष प्रकार सकार 
फौ के दाद खे हे गये । | ˆ 


गाडफ़र दी षमी 


इतके बाद जव साप्राव्यवाद्‌ ते देखा कि इष प्रकार मामूली 
परयत मे लडाई जौती न नयेगी तो उने श्रब शृते दे 
कदम उढाने क़ विचार किया । तदनुणार एडमिरन गरड ने वायर- 
तेस से यह धक्मी दी फ यदि दिद्रोिों ते हथियार टेक इर श्राम- 
समर्थ्‌ नौ कर दिया तो श्रौरन उन प्र हमला कर दिया जायेगा 
ज्रौ बरौ मारी फौज कौ मदद ते उनको बिकुल तवाह कर दिया 
जायेगा | नैषा मि लयं एक नौ द्रोहे ने लिखा दै, शौर जिसमे 
इम विवरण संकलित फर रे ई कि कुद ह्वार नदान मैनो $ 
सर परउदरहेपे, एषे साय कु बही रशतरियां भौ मौकै 
परश्रागरै थी श्रौर वे भारतीय नौरैनिको को एवा देने केलिए 


तैयार थीं | 
जनता दिद्रोह डे पा 


पर जनता $ बहानुभूति नोदनो के साय थी) नता" तो 
िटिश प्राज्यवाद से उव चकौ थौ, श्रौर्‌ वह इक श्द्र किती 
भौ विरह क्रो श्रमिनंित करने के लिए तैवार थौ । नत दन द्रो 
दि को हर प्रकार फी चे, सिमरेट, वाब्र दरव, पलपूलः.पटवा 


( २५७ ) 


पचा री थौ । जनता के साथःसेना की नाड़ी एक हो गवी थी श्रौर 
दोनो छा हृदय साप साप घड़क रहः या ¡ जनता केवज्ञ इषी रात 
पर श्रयपनी सषानुभूति को सीमित नहीं रखना चाहती , थी # फलमूल 
दिवा जाय-बस्कि वह इस सम्मान में भाग लेना. चाहती थी.। चनता 
सजात पर दुज्ध थी कि गेरि मारद्ोँ पर्‌ गलौ चलाने की दिम्मत 


कर रहे थे। 
पाटिया से अपील 

शठ समय त नौवैनिक के विद्रोहियौ कौ "दक केन्द्रीय कमेटी 
बनं बुद्धो थी । यहं कमेरी खरे विद्रोह करो एक सूत्र तथा श्रनुशासन 
मं बोधकर चलाने काकामकरं इहीथी। सगठन छी "शक्ति क्रा 
सुन्दर परिचय दिया गया | श्र इम क्मेदी कीतरफ 'तेदेशके 
नेवाश्रों तया राजनैतिक दु्नो क नाम ्रपीललक्री गयी) श्रौर उख 
श्रपोलमेंकदा णया क्रि हम तो कवलं शान्तिपूर्व$ ददतश्च मत्र 
करना चात ये, पर छरकाए ने इमं कुचल डालना चाहा पो इममे 
उसे इनकार किया, कराप्रेत लीग तथा श्रन्य पारियों केनेताश्रोको 
चाये कि भनता हमर श्राम का समर्थेन करे । 

हिनुस्तान | 

छ तरफ अम्बरं मे नोकु्दोर्ाया हो दौरा था उधर 
२१ फरवरी को वाप्राज्यवाद ने क बेलूचौ रेनिमेन्ट को इवलिए 
मेना कि षट जकर "हिन्दुस्तान जहाज प्र कञ्बा कर ते । पर ग्तू- 
जियो ने रेखा करने से मकार किया । तव गरौ फौन दलाई गयी, 
दके बाद दमला हृश्रा | ौटे मशीनगन काम म लाये गये } तन 
गोरी फन उलटे पव भागी, पर फर मला हश्रा । श्रब मश्वीनगन 
कम मे लाये गये ] क्र गरी शौव पिर मागी शौर चुप पडो रह । 

आतमसमपेण 


९९ तारीख कराची मे नि दमय भिनदुस्तानः ए भटे 


१५५ ) 


फे कारण कम प़नीमेफसाहृश्रा था श्रौर दह श्रते मौनेन 
को दरपा कले मे श्रमथे गर, उप मपरं पिर गरो नै 
ब्त दिया । ६ मरे गये शौर २५ `षायल हुए, त हनुतः 
्रास-समपंस कर दिवा | पौर रौ लोग गिरफ्तार कर तिये 
कती मे िनु्तानः ॐ परोजित हे जने से प्रकी नौरैनिकको तै 
भी प्रसि.मधय कर दिया | शस प्रकर क्रंचौ मेँ श्रान्दोलनःक 
समाति ह गई । | 
दिह प्रहता 

इष सैनिक विरोह का विस्तार फितना थाय भतान के लिए य 
गिता दिया जब कि ्तायी हूई जगह ॐ श्रतिरिकत का कही विद्रोह 
हुये । फोचीन मे ७००, विजगापदम मँ १३००, यहं तक किं काठिवा 
वाड के जामनगर मे मौ विद्रोह दुश्रा। 

काठियाबाई दी वीता 

दिह नौतैनिक ते श्रपने परय मे लिषा है परं गुजरात के 
मोरी राण्य के 'काठिपावाड' नाम$ होरे से.लहाजन ते बरही बीरता 
दिखलाई । काठयावाड' ने यह्‌.तय.क्िया कि लब हान बन्दर मे ` 
निकले उह षम दिह कर दिया जय श्रौर वरम वेद्ध मरं पएहुचा 
नाय | द ब्रते दिन जहाज चटा रोड दूर जने के बा्‌ करि 
कै दिन्दुप्तान षन से यह षदेश मिता फ हुम विपत्ति म ई, हमारी 
मदद करो तदनुसार १२० नौके दष "छोटे से जानने 
बर जाना स्थगित क्र कचौ जाने का तय करिया। प्र एकव 
उने मदु गरा # हितां न ्रास-समस कर दि [ईषि 
रच नौतन 9 एमा र्रर रनवे म फे लिए फर रोना 
हे गय ए प्रकार ड़ जका वम्र पटुना श्रौं नैतैनकवद्रोह 
्रामतौर से लतम हो गय त उने मै श्रतं करिया । 


„6, । । . “ 


ए दए के राय शा बम बनता मर एतान "ए । 


( २५९ ) 


जनता ने प्लोरा फांऊरेन इलाके पर क्ज्डा कर लिया । कुर्द वदी 
पटने हुए गेरि ला रदे ये. उन पर लायो से हमला दन्ना । वे माग 
निके । पलोरा फाञटेन मे एक श्रमेरिकन भंडा जलाया गया । १९ 
फरवरी को लाखो मबदुर भारतीय नौसेना के दाथ सहानुमूति 
दिक्लानै के लिए इड्ताल पर शे गये। कलक्ते म भी त्री० एण 
द्मार० मे इता हो गवी । चीतपुर लोकश, करेन श्नौर वैरान 
श्रौर रिग स्यफ ग हृद़ताल हद ! खाय हौ इलहौसी च्काग्यर के 
मारतीय इवाई तेना के १५० कायेकरताश्रों ने भूख हडताल कर दी । 
>३ फरवरी को बम्बर मे मयद्भुर परिस्थिति हो गयी } गोलियां यत्रठ्न 
चलं । दादर श्रौर मोहम क ब्रीच व्री ब्री° सौ०श्राई० केटो देनो 
म श्राग लगाकर बला दी गयी ¡ मोहम स्टेशन चला दिया मया | उह 
दिन श्रत्पताल की लवरों से मालूम ह्र कि १३० से श्रधिक भरे 
ओर ५०० घायल दए ¡ ९ पुलिषवाे मर श्रौग १२७ धायल इ । 
करी मे दरगाह मे समा की वेष्टा हुई जिस पर गोली चलायौ शयो | 
इस परश्मर जनता ने नौविद्रोह का पूग समर्थेन किया | डिलीसक्त रोड 
रीर कन रोड बम्बर मे पूरी लङ़ाई हो गवौ | 


सरदार पटेल मे आत्मसमर्पण कराया 

इखके वाद सरदार पटेल तथा श्रन्व नेताश्रो क वीच मे पड़ने मे . 
विद्रोह खतम हो गया । सरदार ने य॒ कटा था कि उनकी वादित्र मारे 
मानी जर्वेमी तथा उनको कोषे खवा महौ प्रिलेगी ¦ प्र इन्दं मजा 
मिली । इन नैौविदरोष्ो का मारत प्र स्या दहता है, यह इसमे शात 
दोगा कि इसी नौविद्रोर के साथ-साथ क्रप्म छाहव दोत्रारा प्रस्ताव 


चे । इम श्रयनी क्रातिकारी शक्ति को फ्रि मी नहीं पहचान 
पाये | 
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